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पुस्तक-दिरवरण की तिथि नीचे अंकित है । इस तिथि 
सहित ३० वे दिन तक यह पुस्तक पुस्तकालय में पापिस आ 


जानी चाहिए । अन्यथा ५० पेसे प्रति दिन के हिसाब से विलम्ब- 
दण्ड लगेगा। 
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रासन-पद्धां 
प्रस्तावना 


| यद्यपि मनु भग्वान्‌ के बनाये हुए धर्म्म-शास्त्र का नाम 
| amaaa है तथापि इस स्थान में मनुष्य सम्मन्धी धम्म 
We का आन्दोलन करना अभीष्ठ है | जिस 'मन? धातु से 
' मनुष्य शब्द बना है, उसी से “मनु' शब्द भी सिद्ध होता है । 
"मानव के अर्थ हुए मनुष्य सम्बन्धी, wala धारयति 
या, जिसे संसार धारण करें वा जो संसार को धारण किये डू 
है उसे धम्म कहते हैं । प्राक्त पदार्थों का धर्म्म भिन्न है, यथा 
अग्नि का जलाना तथा प्रकाश देना, वायु का स्पर्श करना 
|| हिलना व सुखाना | पशुओं का धम्मे भिम है, परन्तु मनुष्य 
की अपेक्षा फिर भी उसकी बिद्या बहुत सरल है | मनुष्य की 
बनावट जेसी अधिक wea है gaat ही उसका धर्म पे 
~ चीदा है | इसलिये मानव-धम्म की विद्या भी बड़ी पेचीदा है । | 
शत्र शब्द का प्रयोग विद्या अर्थात्‌ Science के अथं में 
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( १.) है 


किया गया है i एक विद्वान. ने कहा है कि “मनुष्य के ।लेये 
अध्ययन का विषय मनुष्य ही TU) इसालिये किसी मनुष्य समाज 
का कार्य निर्विष्त नहीं चल सकता, जब तक उसका मस्तिष्क 
अर्थात्‌ ब्राह्मण-विभाग ATR के रहस्य का न 
समक ले । © 
मानव-धम्मे-शास्त्न /क्वी आवश्यकता 
किसी मजुष्य समाज का भीँ बिना किसी बिशेष wa- 
पद्धति के निर्वाह नहीं हो सकछी-एक ही स्थान मे सीमा-बद्ध 
१०० असभ्य मनुष्यों के समान को भी जीवन नित्रीह करने के 
लिये किन्ही विशेष प्रबन्ध सम्बन्धी नियमों के मानने को आवश्यकता 
होती हे । यदि ऐसे असभ्य समाज में भौ सोने ओर सामान 
रखने का स्थान प्रत्येक ब्यक्ति: के लिये निश्चित न हो, बिरोधी . 
जातियों से रक्षा के लिये रात को चौकीदार निश्चित न हों, | 
खरीपुरुष के सम्बन्ध के लिये कोई मव्योदा न हो तो उस समाज 
का जीवन ही असम्भकहो जाय । इसलिये असभ्य से असम्य | 
समाज के लिये भी किसी प्रकार की शासन-पद्धति की आवश्यकता - 
होती है । फिर जब सभ्यता के उत्तरोत्तर बढ़ने से समाज के ' 
“पारस्परिक सम्बन्ध अधिक पेचदार हो चलते हैं, तब शासन- 
पद्धति बनने में मी बुद्धि को अधिक लड़ाना पड़ता है। और 
उत समय यदि शासन-पद्भति का निर्माण करने वाले मानव-धर्म्म 
की विया के ज्ञाता हों तो उस समाज की शासन-पद्धति A 
क्षया शुद्ध बनसकेगी। | 


XT, f g 
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(३) 
| j अध्याय a 
| घूरोप में मानव-धर्म-शाल्ल का विकास 
४ 4 भारत-वर्ष जिस समे y अडे सभ्य देश-समभा जाता था-- 


i उस समय यूरोपियन atk का यह मत था कि Law अथोत्‌ 
| - शासन-विधि का पू“ विकर्स एशिया में कभी नहीं हुआ, और 
| यूरोप ने ही एशिया को Law y बोध कराया है | परन्तु आज 
| जब कि जर्मन विद्वानों ने are लिया है कि Law सम्बन्धी 
' जितनी उन्नति पूर्व मीमांसा-कारके समय में हो चुकी थी उस 
`) तक AAN jurists ( धंम्मे-शास्ज्ञ कहाँ अब पहुंचने लगे 

o GA समय में यह कहना ठीकानदीं } कि naai- - 

को बुनियाद युरुप में ही डाली गडे T इस समय इस विचार को 

आगे के लिये छोड़ कर कि wae की शिक्षा कहां 
` से फली, हम उसको यूरोप में हुईं उन्न पर विचार करते 


जिस प्रकार अन्य सभी विद्याओं ( शालो 
Sciences ) का आरम्भ यूरोप में अपूर्ण 
रूप से ग्रास [यूनान] देश में और पूर 
EEN से रोम में ga, उसी प्रकार saga के बित्रेचनकी विद्या 
का विचार भी सब से पहले रोमन साम्राज्य के दाशनिकों, ने ही. 
उठाया था । और इसी लिए धम्मशास्र'का भाव प्रकट करने के. 


लिए जिस शब्द का प्रयोग यूरोप में होता है वह भी रोमन 
मोषाकी लातीनी धातुओं पर अवलबित है। यूरोपने सवै Bat रोम 
| T 


यूरोप में शास्त्र का . 
नाम तथा प्रारम्भ 
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सेलीं | इसी प्रकार सारी शासन विद्या [ Law ] के लिए भी | 
यूरोप इगलैंएड, और अमेरिका को रोम की ही wader प्रकट 
| करनी पड़ती है। | 

यूरोपियन weg sae को [ Jurisprudence] कहते 

हें । रोम की लातीनी भाषा SH Juris बना है, Jus 

| धातुसे-जिस क्रे श्रथ Justice Right हैं. | Prudence i 
| बना है, prudentia धातु" से , जिस के By | 
Knowledge, Science हैं। सबसे पूर्व जिस व्याक्ति ने Law अ q 
चम NA RAT का पद प्रदान किया वह. रोमन नीतिज्ञ 
तथा वक्ता सिसरो था। उसने ज्योत्तष, रेखा गणित और ऽन्य 
ऐसी get में, जिनका उद्देश्य सत्यासत्य का निशय करना है 
Jurisprudence ‘ar g-ig की भी गणना की है | वह 
बतलाता है कि धर्म-शात्र के सिद्धांत हमें मनो-विज्ञान से निकाल> .. 
ने चाहिये | वह प्रथम oF था जितने. adh से देखा 
a कि जाति और देश भेद से Law के गोण नियमों में चाहे कितना 
|) ही भेद आजाबे oad धर्माधर्म के मूटसिद्वान्त सब स्थानों में 
|. : एकसेदीरहतेहैं। 
ty `` सिसरो के पश्चात्‌ रोम के प्रसिद्ध Jurist Ulpian अल 
| पाइन ने Jurisprudence को मानवीय और दैबीय विज्ञान का 
| | भंडार तथा धम्मी धर्म का MET ब्रतलाया। कुछ समय तक यू. i 
रोप की आधुःनक जातिया Jurisprudence शब्द का Law के 


| TTS NR" adic, moo 
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Ess) 
HA में प्रयोग करती रहीं | कमी it तथा 
अन्य देशों की शासन-पद्धतियों को उन देशों की Turisprud- 
ence की नामस YARA रह यथा French Jurisprudence 
Law कै स्थान म] English. Jurisepudence, इत्यादि | जब 
ऐसे नामकरण की निर4कता स्पष्ट होने लंगी तो फिर शांसन 
पद्धतियों के विविध विभागों का नाम Jurisprudence FE 
जाने. लगां--यथा - Civil Jurisprudence, Criminal 


Jurisprudence Equity Jurisprudence (साधारणा 
न्याय ) GUY. आजकल इस समय यूरोप . का कोई भी 
Jurist इस शब्द काः प्रयोग Law के अर्थो में नहीं करता ।: 
ha hs यद्यपि : घम्मीधरम का नियम, जड a 
| तन सारें ही जगत्‌ के अन्दर हम देखते 

हैं. तथापि सामाजिक cee मनुष्य के लिए सब से पहले धम 

MT का जानना आवश्यक È | प्रकृति के साथ मनुष्य का ग.ढ़ 

सम्बन्ध अवश्य है, परन्ठु इंस से भी बढ़कर Was आत्मा' का | 

सम्बन्ध चेतन के सांथ हैं । इस लिए इस स्थान में हमारा प्रयोजन 
| प्राक्स पदार्थों के धम्माधमे की गवेषणा वा पशु-सष्टि के पाप 
| पुण्य की तरवेचनौ से नहीं है | हमारे लिए यह जानना आवश्यकं हैकि «| 
किन sal के अभ्यास से मनुष्य-समाज कौ | 
स्थिति रहे सत्ती है और किन Barat के कारण उनका नाश 
हो जाता है। इस लिये सावभौम saa के विचार कों | || 
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इस समय छोड़ कर हम केवल मानव-घमे-शासत्र की सौम के ७ .. 
अन्दर ही अपने विचारों को सौमा-बद्ध करेंगे । । 
वास्तव में J urisprudence eq के 
अन्तगत वनस्पति, पशु-पक्तौ ओर | 
मनुष्य तीनों प्रकार की सृष्टियों | 
के AR आन्दोलन आजाता है | इस लिए यू. | 
रॉपियन Jurist को भी इस विद्या का आरम्भ करते हुए मा- 
नवं शब्द का बिशेषण साथ लगाना चाहिये था ओर इस 
शास्त्र का नाम Human Jurisprudence रखना चाहिये था, 
परः्तु ईसा के पूर्व रोमन मतों और उस के पश्चात्‌ ईसाई जा- | 
_ तियां भें पशु-पक्षी तथा बनस्पति के अन्दर जीवात्मा का | 
है अभाव माना जाता था, इसी लिये उन्हें ऐसा भेद करने की | 
O आवश्यकता न हुई । ईसाइयों की सृष्टिवेद्या बतलाने वाले | 
धर्म पुस्तक के अनुसार तो परमेश्वरने जीवन का बायु केबल पु- 
रुप के अन्दर ही फूंका था और इस लिये चिरकाल तक स्त्री 
का कोई अधिकार नहीं समझा जाता था । Bat में प्राचीन 
काल से ही सवे साधारण तक जीवात्मा के खरूप को जानते थे, ` 
ata थे-कि जहां मनुष्य में ज्ञान गुण का पूरी रूप से प्रादु भाव है, 
|... वहां: पशु योनि में उसकी सप्नावस्था, और वनस्पति योनि में उक्ष 
की सुषृप्तावस्‍्था अर्थात्‌ तिरोभाव है | इसी सिए आये दाशनिकों 
| ने मनुष्यों के लिए जब घम्मौ-धर्म का विचार किया तो उसके 
साथ मानव शब्द, का वशेषण मी लगा दिया | 


यूरोपियन ea 
के मेद न करने केकारण 
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| (७) 


ug क्ट २ ऐतिहासिक और दाशीनक aea नाम रख 

' ` कर इस विद्या को दो विभागों में विभक्त करने का प्रयंत्र किया 
तया है परन्तु विद्या के ये दो भेद भी असंगत हैं । इस लिए हम 

मानन धम्मैशा्र पद का लक्षण इस प्रकार. करेंगे-“जो 
विद्या मनुष्य समाज में धम्मो-ध की विशेचना करके उसके सावै- | 
भौम नियमों का प्रकाश करती है उसका नाम मांनवधम -शास्त्र A 
है”) इस मानव-धम्म-शास्त्र का किसी देश वा जातिविशेष के सांथ . { 
कोई विशेष संबन्ध नहीं हों सकता | इस के अन्तगत वहीं । 
नियम आसकेंगे जिन में कै देशकाल और समय के भेद से भी ; | 
कोई परिणाम नहीं आसकता। इस लिए किसी देश वा | 
जादिविशेष की शासन-पड़ति इस शास्र के मूल नियमों में | 
| कोई परिवर्तन नहीं लासकती। | इ | 

alge के इस लक्षण व निवेचन, को समाने के 

लिए शासन-पद्भाति के आवश्यक पद का तात्प समकाना 


आवश्यक है । is 
अध्याय दूसरा P 
शासन पहुति का लक्षण ; | 
एक देश में आवश्यकतानुसार समय २ पर जो शासन | 
के नियम बनते चले जाते हैं उनक समूह को MTT . | 
(Law) कहते हैं। भारतवर्ष में ४ के नवीनमाब का Eog- | 


. Jish Government के साथ प्रवेश हुआ | संस्कृत शल्य Ai न्या- 
य़ाधीशों की पहली कल्पना यह थी कि शासन नियमें। को विद्या की 


FSS NESSES ee 
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ह से. भारतवर्ष ने. कभी जान। ही नहीं अभाग्यवश जो पणिडत 


आयै Teel की व्यवस्था अंग्रेजी न्यायालयों में देने के लिए | 
नियत किए गए वे लोभी थे | प्रथम न्यायालय में १००) भेंट 
पाने पर जो व्यवस्था एक पक्त में दी, अपील को में ५०० ) घुस 
मिलने पर उसके ठीक विरुद्ध सम्मति देदी । इन्हीं. परस्पर विरुद्ध 
सम्मतियों, को देखकर संस्कृत शत्य अंग्रेजों ने भारतवर्ष का नाम 


` अङ्ग शिक्षित-देश रक्खा था; परन्तु अब वह सम्मति बदुलचुकी 


`, और यहां तक बदली है R महाशय किशोरीलाल सरकार 
* के मीमांसा विषयक व्याख्यानों को पढ़ कर जमनी के प्रसिद्ध 
Jurist Boron Kallen ने यह मान लिया है कि asians 
विषयक विचारों को जहां तक मीमांसा द्वारा मुनि जैमिनि ने 
पहुंचाया है. वहा तक यूरे।प के Jurists कहीं अब दवा १० वर्षों 
से पहुंचने लगे हैं। 

' शासन-पद्धति के विचार से धर्म-शास्र के विचार तक TE- 
चने के लिए यूरोप को बहुतसी शताब्दियों. तक चक्कर काटने 
TS इंग्लेएड में भी Law शब्द के लक्षण की यही गाथा 


oe ~ N N / 
है | सत्र से पहल जब फि प्रत्येक कुलका कुलपति ही एक मात्र 


राजा होता था तब कुल में शान्ति स्थिर रखने के लिए 
उसे कुछ नियम बनाने पड़ते थे | जब बहुत से नियम बन 
गये तो उनका नाम कुलमर्ग्यादा बा 'कुल-शासन-पदधति 
ता Family Law रक्खा जाता था । वहां पाहिले पहिल ज्ञात 
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हुआ के CHIT को Law का पद देने के लिए आवश्यक 
हे कि वह आज्ञास्चक हो जिस के भंग करने के | लए कुछ aE 
मिल सकता हो । इसके लिए यह भी आवश्यक हुंआ कि आज्ञा 
देने वाला कोई शासक हो जोआज्ञा भंग होंगे की अवस्था में दंड 


भी देसके | RT के क्रिश्चियन [ Christian ] meal ने 
sata नियमों तथा मनुष्यक्षत आज्ञाओं में भेद किया है और ई- 


श्वराय नियमों को Low की सीमा से बाहर कर दिया है और | 


अब इस लिए उनका घंम-प्रन्य दाशानिक शसन-पद्धति के 
स्थान में कुछ असम्भव कथाओं का समृह है । परन्तु आर्य- 
मीमांसकों को ऐसा. करने की कोई आवश्यकता नहीं हुई | 


शासन-शासत्र के English ज्ञाताया में 
@ Benthem पहला मनुष्य था जिसने 
A NN न्द्र ~ 
विवेध नियमों के अन्दर एक ही सि- 


इंगलिश शासकों का 
किया अन्तिम लक्षण 


द्वान्त काम करता हुआ देखा । यद्यपि उसका. आन्दोलन बड़ी 


गहराई लिये हुए है तथापि Law ( मानव शासन-पद्धते ) का 
ठीक aaa उस से न न हो सका जिसे इंगलेणड के प्रसिद्ध 


Jurist Austin ने पूर्ण art 


Austin के मत में Law उस mg 
HIM Mien है जो किसी विशेष aa- 
का किया CAN | रण की विधि बतलावे । ऐसी आ- 


ज्ञाओं के समर का नाम Code of Law ar जाता है | ये 
Sa सिद्धान्तररूप से ज्ञान Ved चेतनापुरुषों को सम्बोधन 


Austin 


av i 
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करके दी कही जाती हैं। ये सिद्धान्त. आश्ा-्रूपं में प्रकट किये 
जाते हैं, इसलिये उस के न पालन करने के लिये श्रनुशासन 
झी नियत होता हे; जो कभी २ दण्ड-रूप से भी प्रकट किया 
. जाता है। फिर ऐसी शाज्ञाएं किसी विशेष अबस्था वा घटना से स- 
ary नहीं रंखतीं प्रत्युत अविशेष वा सार्वजनिक होनी चाहियें। 
Law के साथ Duty कतेव्य का बिचार लगा हुआ है । 


( _ Austin के सारे विचार का सारांश वतमान समय के अपूर्व 
i aime Jurist J.E. Hollend ने इस प्रकार वर्णन किया है:-- 
“Laws, therefore, in the vague sense of rules 


of human action, are propositions commanding the 
doing or abstaining from, certain classes of actions 
disobedience of which is followed, or is likely to be 
followed by some sort of penalty or inconveniente 
( Holland’s Jurisprudence edition II P. 20) 
Ae mein ५ 2 
मीमांताकार जैमिनि | जेसा कि पहले वणन हो चुका 6 चिरः 
; § काल तक पाश्चात्य Jurists का यही 
का निवन à k 
मत रहा कि भारतवर्ष के स्मृतिकार 


| Law के उन अर्थों से परोचित न थे जो कि रोम से शिक्षा 

लेकर Fnglish Jurists ने शताब्दियों के पश्च/त्‌ निकाले | 
r _ परन्तु जब योरापियन संस्ङतज्ञों ने पूर्वममांसा-शा्र का अध्य- 
= यन किया और जमन विद्वानों ने जैमिनि की विद्वत्ता के आगे 


fax Har तब भारतीय Biritish Government ने भी 


be 
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मीमांसा-दशन की आलोचना कराना श्रावश्यक समझी | सन 
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| १६०५ Zo में Calcutta University. के आधीन कलकत्ता 
| हाईकोर्ट के प्रसिद्ध वकील किशोरीलाल सरकार MA. ने 
|. मीमांसा-शात्त्र के नियमों को हिन्दू-धर्म शाख पर लगाने के 
| विषय में caren दिये | सन्‌ १६०९ So में उन सब- व्या- 
¦ ख्यानों को पुस्तकाकार छुपवाया गया | यद्यपि सरकार महाशय | 
| योरोपियन संस्करतन्ञों की छाया से नहीं बच सके तथापि उन्होंने 
` यह सिद्ध करने में बड़ा खतन्त्र विचार कियाहै कि जिस परिणाम 
| -पर Austin और Holland आज पहुंचे हैं उस पर जैमिनि 
| ऋषि सहस्रं वर्ष पहले पहुंच चु थे । बे लिखते हैं;-- 
सब से पूर्व जैमिनि के ग्रंथ ने मामांस। के वित्रथ को दशन 
Philosopy विद्या सिद्ध किया और इस लिए , वही ब्याख्या 
का वैज्ञानिक प्रकार समझना चाहिए । इस महान्‌ ग्रन्थ का उ- 
देश्य और विषय उसके आरम्भ में ही वर्णन किया गया है। ATTA: 
उसका वर्णन पहले सूत्र को दूसरे सूत्र से मिलाने म॒ ही वर्षित 
है | इन दोनों सूत्रों का Mr, Colebrooke ने इस प्रकार अनु- 
वाद किया है:--- 
“अथातो धर्म जिज्ञासा He १ । पा० १ | he १॥ 
Now then the study of duty is to be Commenced, 
` “चोदना लक्षणोउ्थों TA” TOR पा० १। खू०२॥ 
Duty is a purpose which is -inculcated by the 
- command.” जैमिनि के इन दोना सूत्रों का भाव यह है कि म- 


नुष्य का धर्म बतलाने वाली श्रुति अथीत्‌ वेद है | तब धमे बह 


: e 
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है. जिसकी वेद आज्ञा देता है। वह आज्ञा दो प्रकार की होती ef | 
एक “विधि” दूसरा “निषेध । उसी वेद की,विधि निधेव रूप आज्ञा का : 
i पालन, मनुष्य का धर्म | और उसकी व्याख्या करना मीर्मांसाकार HE 
| का उद्देश्य है। आयावते के प्रथम घभेशासतरकारं मनु- ने स्पष्ट 


व 

| लिखा है कि थञयपि स्मृतियों में भी विवि-निषेव की व्यवस्था H 

li मिलती है, तथापि स्मृति का वहीं तक प्रमाणिकलर है जहां तक | प्र 

4 के वह देद के अनुकूल धर्म का उपदेश करती है। मनु महार।ज | ₹ 

iy wed हैं; -- Poi a hie 

| } 

"वेदोऽखिलो चस सूलं, स्टविशीले sare: ˆ 

फिर स्पष्ट लिखत es 

l E: 

NIEN RAN, VIS . काश्च REST! | | म 

| सवस्ताःनेष्फलाः पत्य,तसोनिष्ठा हि ae 

_ RFO IRo RR श्लोक ६५॥ ` 

| Austin Law का यह लक्षण Bar फि; «a paw ae 
| i3 a command which obliges a preson or persons 
i and obliges generally to acts or foi bearances of a 

`` ' class, In language more popular but less distinct z 

H 

4 ind ptecise,a Law is a command, which obliges a 3 

person or persons to a course of conduct.” Austin te 

| ` के कथन का सारांश ag है कि Law उस आज्ञा को कहते हैं हे 

fl कि जो किसी पुरुष व पुरुषों को किसी विशेष आचरण के लिये | # 

lp 


| 
| 
| 
| 
| | 
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| | बाधित करे | सो Austin के इस छक्षण को मीमांसा. अधिक 
प से बताती है। कमी २ मीणंसा की आलोचनाउेल को 
E ganai के Bible & अर्थ करने की शैली Hermeneutics अर्थात 
à | Method of interpretation of the Bible के साथ समानत 
| करते हैं | वे कहते हैं कि जसे ईसाई-धर्म्म-पुस्तकों का ad करने में 
| | LAD Law की आज्ञा तक नहीं पहुँच सकता, इसी 
` । प्रकार वेद की. व्याख्या करने वाछे मीमांसा का भी Law से कोई 
| सम्बन्ध नहीं है । परन्तु जितना वेद और' aas में अन्तर है 
उतना ही दोनों फे अथो के प्रकार में मी अन्तर ह्वै । जहां 
A Hermeneutics की विधि में MEY पर कुछ भी ध्यान न. 
देते हुए केवल Bible की कहानियों को एक दूसरे से अविरुद्ध faz 
करने का प्रयत्न किया. जाता है, वैसी मीमांसा की विधि नहीं | 
| मीमांसाकार-शब्द को पहछे लेता है और व्याख्या करते. हुए 
` शन्दार्थं पर सें उसकी ef बिल्कुल नहीं चूकती | सारांश ग्रह 
कि Hermeneutics at विधि न्‍्यायद्शन का उलंघन करके 
स्थापित की. गई है; और मीमांसा की«विधि Sia Bet मर्यादाः 
5, अनुकूल अर्थात्‌ Philosophical zi 

"म्मे का “चोदना”, लक्षण ANT हुए जैमिनि ने वेद से ही 
उसकी व्याख्या का मारी ढूंढा है | आर्य्या की नित्य की उपासना 
में गायत्री का मुख्य स्थान है। और वहाँ उपासक प्राथना. करता 
हे “प्रियो यो नः प्रचोदयात्‌” यहां विधि है, आजा है भोर विधि 


क्रेशव्रिध्रायक का प्रकाश है। ' 


है 4% s 
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सूत्र Tad होता हैं; | 
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भीमांसाकार और Austin के निर्वचन की समानता और | 
आगे चलती है | Austin कहता है कि Law वह है जो किसी | 
पुरुष व पुरुषों को GATT करके आज्ञा-रूप से कही जाय | वह 
आज्ञा उस पुरुष वा पुरुषों को किसी विधि वा निषेध का उपदेश | 
करे, जिसके करने व न करने के लिये कुछ AAT. फल नि: | 
fara हो । इस भाव को स्पष्ट करने के लिये अमिन का तृतीय 


“तस्य fafaa परीष्टिः । १। १९१३ ।” 
वेदिक आज्ञा का पाठन आवश्यक क्यों है ? यह प्रश्न हे । | 
| 


कौनसा कारण मनुष्य को anda करता है कि वेदाज्ञा का a. 
वश्य पालन कर | इसका उत्तर अगले दो सूत्रों में दिया है ;-- 


“'सत्सस्मयोगे पुरुषेस्यन्द्र्याणां बुद्धिजन्म | 
aeng निमित्तं विदास्ानो पलम्भनःत्‌ ।९।१।४ 
ओत्पत्तिकस्तुशव्द्ह्यायण सञ्चन्घस्तस्य Say 
पदेशोऽऽपलिरेक गयऽनुपलब्धे तत्पमाणं qT- 
द्रायणस्यानपेक्षात्वात्‌ ॥ २१ ९। ४ yw 


जहाँ जैमिनि ने यह बतलाया है कि शब्द और अर्थ का | 
सत्य सम्बन्ध प्रत्यक्ष से जाना नहीं जा सकता, प्रष्युत्‌ उसी के | 
।अंतळान के छिपे शति है। श्रुति में agi विधि है भर्धात किसी 


he 
a 
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कर्म के करने वा न करने के लिये अलोकिक ce fear है, 
वही मनुष्य की धमै में प्रवृत्ति का कारण दे । 

घर्म के साथ विधि का बड़ा भारी सम्बन्ध है | जिसमें प्रेरणा 
बा Bar el, ओर उस आज्ञा के भंग के लिये दण्ड नियत हो, 
उसे विधि कहते हैं | वह बिधि दो प्रकार की है | जहां किसी 
कमै के करने की आज्ञा के साथ उसके करने का कुछ फळ भी निश्चित 
किया हो, उसे विधि कहते हैं; ओर जहां आज्ञा किसी काम के 
न करने की है और उस आज्ञा के अनुकूल न चलने पर दणड 
नियत है उसे निषेध करते हैं । 

उस विधि का प्रेरक क्या हें ? इस प्रकार विचार करते हुए 
मीमांसाकार कहते हैं “अग्रप्तप्रापको विधिः? | यह विधि पाश्चात्य 
aime कौ समझ में अभी २०, २५ वर्षों से ही आई है; 
ait अब भौ कभी २ इसके वास्तविक तात्पर्य परं अथवाद ओर 
नामधेय की छाया पड जाती है । 

Illustration, Explanation वा sale उत वाक्य को 
कहते हैं जो कि विधि के अथोँ के किसी अंश पर विशेष प्रकाश 
डालता हो, वा उसका कोई इन्त देता हो वा उसका कोई छाभ 
प्रकाशित करता हो, परन्तु न उसका निभेध कॅरे ओरन उसमें 
कोई वद्धि करे | यदि ae करे तो नई विधि हो जायगी adaa 
नहीं रहेगा | इसको अंग्रेजी में Explanation वा illustration 
कहते है | ५ औ 04४ Ys: 


é ` 
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aza से पाश्चात्य iaaa विधिःऔर अर्थवाद को मिला 
देते हैं । विधिं के साथ आज्ञा, और उसके न॑ पालन होने में फल 
का सम्बन्ध नित्य रहता है | अथवाद आज्ञारूप से होता नहीं, 
इस लिय sak साथ फल (Sanction) का कोई सम्बन्ध नहीं । 
armaa (General rules of definition ) धरम्मशाद्ध के 
उस भाग को कहते हैं जिसमें कि धम्म-शा्न में प्रयुक्त शब्दों के 
साधारण Aaaa हों । , 
Law का भाव समझने के लिये निम्नलिखित विचारों में से 
गुजरना आवश्यक है | 
(१ ) Law-giver होना चाहिये. जोः उस fats ager 
समाज के लिये शासन पद्भति बनावे । चाहे वह ईश्वरीय आङ्गा- 
ऑ से सहायता ळे ब प्राकृत-नियमों और समाज के इतिहास में 
आन्दोलन करे, आवश्यक यह है कि.उन नियमों का किसी 
मनुष्य वा मनुष्य समूह से प्रादुर्भाव हो | 
{२ ) जो नियम बने वे सवेसाधारण के लिये एक से हों | 
(३) à नियम aa पुरुषों की वाझ चेष्टाओं के ही 
विषय के-ददो सके | 
(४ ) नियम के नपाळन करने फ कोई Ge (Sanction ) 
way नियत होना चाहिये। 


( 4 ) ea में शक्ति होनी चाहिये कि नियम के तोड़े - 


जांने को अवस्था में नियम तोडने बाळे को ge दे सके । 


क 
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अध्याय तीसरा 
\ AX + 
शासन नियमों के प्रकार 
शासन-पद्धति Law का निभर विधि के ऊपर है जिसमे 
reg शामिक समझना चाहिये | इस विधि-युक्त शासन-पद्धति 
का नाम अंग्रेजी. Lawyers ने Positive Law रक्खा हुआ है । 
उस Positive Law के निम्नलिखित ४ भेद हैं; 


IST. Substantive obligatory rules (उत्पत्ति-विधि) 
j 2nd. Applicatory rules ( विनियोग-विधि ) 

‘ 3rd. Law of personal competency (अधिकार -विधि) 
4rth. Rules of procedure ( प्रयोग-बिधि ) 


' इन में से उत्पत्ति-विधि को ही ठोक प्रकार से प्रयोग में 
| ने के fey अन्य ३ विधियां हैं। उत्पत्तिविधि बतळाती है कि 
| किन कर्मों के करने वा न करने के लिये राज-शक्ति प्रजा को 
बाधित कर सकती है । 
विनियोग-विधि यह बतळायेगी कि किन २ घटनाओं को 
| SARRA के अन्दर छा सकते हैं । अधिकार-विधि का. काम , 
इन से fim ही है । शासन नियमों का प्रयोग उन्हीं मनुष्यों पर 
। हो सकता है जिनकी मानसिक दशा साधारण: हो और जो मन 
|... और कर्म की स्त्रतन्त्रता रखते हुए जैसा चाहें कर सके । अब गा 
एक उन्भत्त आदमी अपनी क्रिया के परिणाम कों समझ नहीं | 
- सकता और यही दशा एक अवोध वाळक की है | इसाथ्मि आ- 
वश्यक हैं कि प्रजा का जो भाग झासन-नियमों को समझने के 


\ 


oh 
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- सम्य जातियों में अधिकार-विधि सम्बन्धी विस्तृत नियम बने हुए हैं 
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योग्य न हो उन पर उनका प्रयोग न किया जाय ॥ इसी छि 


यदि एक मनुष्य AT पीकर SAT हुआ बाजार मं डालता फिर 
तो gea पकड at उसे हवालात में दे देती है, ओर 
i 
परन्तु यदि वहीं पुरुष उन्मत्त होकर विचार हीन हाने की अवस्था पे 


SMS 


Police act के अनसार थोडा सा दण्ड भी मिल जाता 


मनुष्य का घात भी कर देवे तो उससे फांसी नहीं मिळती । दोनों 


SOUS में यह भेद क्‍यों हुआ, ? प्रथम अवस्था ५ मद्य पीने 
से पहले मद्यप जानता था कि उसका परिणाम बुरा होः 


सकता है । परन्तु दूसरी अवस्था में उसका मत और कर्म 
उसके आधीन नहीं रहा, इसलिये उसको, प्राण-हरण का दणड 


नहीं मिल सकता, दूसरा दण्ड चाहे किसी प्रकार का ही मिले.। 


प्रश्न हो सकता है कि शायद ATT ने दूसरे को मारने के लिये- 


ही ag पिया हो, तो यदि मद्य पिए इए होने के समय में उसकी 
क्रियाओं से पता लगता हो कि वह अपने: कम के परिणाम को 
समझता है, तब उसे फांसी मिल सकती है | परन्तु केवल इसः 
परिणाम पर कि इसके मन में क्या होगा कोई दण्ड नहीं मिल 
सकता | RANA मनुष्य-कृत शासन-नियम वाह्य 
लिय बन सकते हैँ न कि भ्यन्तारेक विचारों के लिये । इस 
ay Austin ने कहा है कि 


Positive Law Consists of the Totality of conditions 


Mr 


OE ee 29 °“ लेन ER. ES LY As So) = ~ oe 
= e Aa TAS 


Digitized by Arya‘ Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


(Rer) 
for which legislation ( the act of making laws ) is 
possible 
वथा आर अन्तिम प्रयाग-विधि ( Rules of procedure ) 
इस lay बनाइ जाती STA जिन यायाळयों में शासन-पद्धति के 
अनुसार न्याय हाता हैं, उनके लियि IF नियम स्थिर कर 


दिय जायं | 


आध्या चौथा 


अथान शासम-शाक्त 
प्रत्येक राष्ट्र के दो भाग होते हैं | उनमें से एक को राजा 
अर दूसरे को प्रजा कह सकते हैं | Law उसे कहते हैं जो 
क्रि किसी राष्ट्र की प्रधान शासक-शक्ति से बनाए गए 
नियमों का समूह हो | जब तक कि कोई प्रधान शासक शक्ति ऐसे, 
नियमा को बना करं उनके प्रजा से मनवाने का अधिकार तथा 
शक्ति नहीं रखती, तब तक शासन के नियमों को Law का 
पद नहीं मिल सकता | * 
प्रधान-शासक-शंफ्ति' इस वाक्य को समझने के लिये कई 
विशेष शब्दों का लक्षण जानने की अवश्यकता है | 
ाष्टू शब्द का प्रयोग प्रत्येक उस मनुष्य-समूह के लिये 
किया जाता हैं जो कि एक भाषा और एक प्रकार के जीवन 
व्यवहार मं संगठित हो, जो कि कभी एक पुरुषाओं की सन्तान 
होने, कभी धम्म की एकता, वा ऐतिहासिक समानता, तथा' एक 


é 
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देश निवास का परिणाम होता है। यह नियम कमी २ टूट 
भी जाता है जब कि राज-नेतिक ऋंतियों के कारण विविध्र 


` आपाएं बोलने वाली जातियां भी. एक राष्टू में ग्रन्थित हो ज़ाती 


हैं । एक मनुष्यसमूह के राष्ट कहळाने के लिये इससे भी az- 
कर यह आवश्यकता है कि उस राष्ट में कोई ऐसी साम्मिलित 
शक्ति नियत की जाय जो कि उस राष्ट के लिये शासन-पद्धति 
का निमीण करे ओर जिसकी आज्ञा भंग करना SAT के लिय 
AIH समझा जाय | 

प्राचीन यूनान में एक मनुष्य-समूह ही प्रधान शासक- 
शक्ति का. काम देता था*। एथन्स और स्पार्टा और अन्य यूनान 
के नगर जुदे २ राष्ट्‌ States.) समे जाते थे। जब कमी 


. किसी ऐसे State की वाह्य वा आभ्यन्तरिक स्थिति पर विचार 


करना होता तो ढंडोरा पीट कर सब आदमियों को Forum 
[ चौमुहानी ] में इकट्टा कर उनके बहुपक्षानुसार नि- 
श्रित कर, काम चलाया जाता था। परन्तु जिस समय एक नगर 


-की सीमा का उलंघन करके राष्ट्रों की स्थिति की गई तव 


प्रत्येक विचार के लिये एक देश के सब मनुष्यों का एक स्थान 
में एकत्रित होना असम्भव हो गया | उस, समय सारी प्रजा के 
प्रतिनिधि वा प्रतिनिधियों की राजशाक्ति बनाई जाने लगी | 


AR Th सत्तामक राज्य हो वा प्रजातन्त्र, सब्र में “प्रधान 


en 


IARAA अर्थात्‌ Sovereign political authority की 
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आवश्यकता है । उसी से सारे Law का निमाण समझा जाता 


हें और वही उस Law की आज्ञा के भंग्र होने पर दणड देने 


का अधिकार रखता है । | 


राष्गू भी दो प्रकार के हो सकते हें | Simple States 


` घाअमिश्रराष्ग वे होते हैं जिन्हें अपने वाह्य सम्बंधों के लिये किसी 


अन्य UST की अपेक्षा नहीं होती | यथा--इंगलेणड, फ्रांस, 
किसी 
जमनी, रशिया इत्यादे | श्य प्रकार के वे रा! ह जा कसा 


vier समूह ( System of States ) के उपविभाग हों | इनके 
भी फिर दो प्रकार हैं | एक वे जिन में सब बिविध राष्टों के 
समाधिकार हों-- यथा United states of America. वा The 
Swiss Confederation | दूसरे वे जिन में अन्य राष्ट्र एक के 
पराधीन हों-यथा British Empire | यहां HAST. MORAT 
दक्तिण अफ्रीका इत्यादि Colonies अपने वाह्य सम्बन्धो में 

ritish pome Government के आधीन हैं | इस दूसरे 
प्रकार के भी अन्तगत भारतवष इत्याद ह जां h अपन अन्त- 
रीय सम्बन्ध ( Internal relations ) में भी स्वाधीन नहीं. 
प्रत्युत British Home Government के आधीन है। इसालिये 


जहां केनेड़ा, आरे लिया आदे किसी अंश HEA कह जा सक 
वहां भारतवष को राष्टू कहना डाक नहीं क्यांके इसके 
राजप्रबन्ध में किसी स्वाधीन (Soyerign political authority ) 
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की स्थान नहीं मिल सकता | जिन देशों में वा जिन जातियों 
में अत्र-तक कोई निश्चित Sovereign political anthority 
नहीं है, उनमें चाहे रिवाज के बल से कोई ऐके सामाजिक 


नियम मी प्रचालित हों, जिनका तोड़ना उस मनुष्य समाज में अधर्म 


सममा जाता हो, तत्र भौ उसे राष्ट्र नहीं कह सकते । 


ध्याय पांचवां 
शासन-नियभों का स्रोत 


वास्त में Lave उन्हीं का नाम है, जो कि किसी राष्ट 
की प्रधान-शासक-शक्ति? से निर्माण किये गए हों; परन्तु प्रश्न 
यह हे कि जो कुछ भी 'प्रधान-शासक-शाफि! ( राज-शक्ति ) 
नियम बना देवे, क्या उन्हीं को Law समझा जायगा | 'प्रधान- 
शासंक-शाि! वा TAM का भाव प्रकट करने के लिये हम 
यहां aa राजा? शब्द का प्रयोग करेंगे; तो कया Law पर 
यही लोकोक्ति चरितार्थ होगी के 'राजो करे सो न्याय ?' 

यद्यपि सब Law का श्रोत राजा ही समझा जाता है 
तथापि उले भी राज-नेयम बनाने में बहुत से अन्यसाधनों से 


, काम लना पड़ता है | एक मनुष्य सवेज्ञ नहीं हो सकता और 


इस,लेथ JER क पताओं में भूल हो सकती है। इसलिये 
जव तक कि वंह अपनी कल्पनाओं के साथ ठीक प्रकार 
Si oa N © धे rn 

छ भग्राण तथा हलु सब्रसावारण के सन्छुख न रख सके, 


+ 
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तब तक प्रजा उन नियमों को ठीक प्रकार से यानने को 


तय्यार नहीं हो सकती । सृष्टि का लगभग शवां भाग वेद 


को ईश्वरीय ज्ञान मानता है, परन्तु जिस समय आधी सृष्टि वेद 
पर विश्वास रखती थी उस समय भी उसकी आज्ञा को सव-मान्य 
सिद्ध करने के लिये दर्शनकार ऋषि को लिखना पड़ा-बुद्धि- 
gat वाक्यकृ lant । इसलिये यह जानना आवश्यके है के 


राजां के लिये शासन नियमों के निमोण करने के स्रोत BAR 
से हैं] 


इन अर्थों में सब नियमों का स्रोत राजा हेति हुए भी 
~ ~ > 


बहुत से साधन हैं जिनको कि राजा काम में लाता हैं | 
(१ ) धृर्म्म--हम सिद्ध कर चुके ater Law aq 


A 


Science बनाने का सब॑ से पहला शिक्षक जैमि।ने हुआ है, और 


उसने वेद को ही परम-प्रमाण मानकर उसके श्रशीत्‌ बद क 


Tear की मीमांसा की हैं । इसी प्रकार पारस, Agel, इसाई 


Si 


Ar महम्मदी आदि जातियों ने भी अपन माने हुए धम्म- 
पुस्तकों को ही एक प्रकार से Law का source मोन लिया 
था । परन्तु वर्तमान jurists. ( धम्मे-शाखज्ञों ) के मतःनुसार ` 
aami के नियमों को Law का पद उस समय मिलता 
है जबकि किसी राष्ट्र को प्रधान राजनेतिक शक्ति उसे 


अपने man नियमों में स्थान देदेवे । 2 आंगल-राज्य के आने 
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पर हिन्दुओं दे; AMS ओर मुसलमानों की कुरान तथा हदीस 
( मुहम्मद साहब की कहानियां तथा वार्तालाप) को Law का 
अधिकार नहीं मिला थां, जब तक कि आंगल न्यायालयों ने 
हिन्दुओं और मुसलमानों के लिये उनका प्रमाणत्व स्त्रीकार 
!केया | 

(२) रिवाज (Custom). --आपर्षप्रन्थों में भौ सदा- 
चार को धम्म-शात्र के निर्माण का एक साधन बताया है 
पाश्चास देश। ने सदाचार की महिमा को समझा नहीं, इसलिय 
उन्होंने रिवाज को भी Law का एक श्रोत समझ लिया | 
रिवाज और सदाचार में बड़ा भेद है | रिवाज . की उत्पत्तिका 
Mr. Holland इस प्रकार वर्णन करते हें । “एक आदमी 
Hara मे' से अपने उदेश्य की पूर्ि के लिये अकस्मात 


2 


रास्ता बनाकर चल देता है, दूसरे ब्रिना कारण उसी . 


लीक पर चलते रहते हैं ओर जब बहुत पैरचिन्ह पड- 
जाने पर मार्ग का चिन्ह बन जाता है तो सभी उस माग 
यर चलने लगते हैं ।” 


Holland's jurisprudence. 


(P. 45 and 46 } 


किसी देश के राष्ट निमाण से पूर्व इस प्रकार के ae. 
गिनत रिवाज इकडे होते रहते हैं, और जंब वही देश एक राष्ट 


, तन जाता हैं तो उनमें से जो न्याय तथा धम्मं के अनुकूल 


समझे जाते हैं उन पर Law ap ठप्पा लगा दिया 


een STP SSN 2. TLS HV afi, ooo 


ae rer 
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जाता है | वर्तमान पश्चिमीय राष्ट्रों के Law का निर्भर Roman 
Law के ऊपर है । और Roman जाति ने अपनी. शासन- 
पद्धति बनाते हुए जहां उस समय के प्रचलितः धर्मशार्त्नों से 
काम लिया वहां बहुत से प्रचीलत Rast को Law बना 
लिया था | 

रिवाज को Law का श्रोत मानकर फिर उसके साथ वि 


शषण लगानि पड़े | अंग्रेजी न्यायालय किसी रिवाज को AT 
नेर्णायक नहीं समझते जो कि +५५४१ [ घम्म ] Justice न्याय 
ओर Conseience आत्मसाक्षी - के --विरुद्ध हो | पर तु 
aaah के धर्म शास्रानुसार ऐसे विशेषणों की कोई SKA. AL! | वहां 
Ras, न्याय नियम का खरोत नहीं; , वहां सदाचार वम 
का श्रोत माता गया हैं । Europeon जातियों ने आचार शब्द 
के भाव gua समझ कर आे-धमे शासत्रों के. गले भी रि- 
बाज की मढ़ना चाहा है । भगवान मनुने आचार को परम-८म 


adela हुए कहा है: 


~ 6 A ‘ 

“आचारः परमोधमेः शत्युक्तः स्माते एव च । 
तस्मादस्मिन्सदायुक्का नित्य स्यादात्मवान्‌ Yer” | 
Ho १॥ ८ छाक ॥ 


` S ` 


अंग्रेज jurists ने आधे TiS कां छोडकर Teo आधे 


प्रद का अर्थ किया हैं। Immemorial CUSTOM is 
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पा el Law” (Sir Wiliam jones का अनुवाद) 
garg jurists के मत में मनुष्यों के उस व्यवहार को Custom 
कह सकते हैं जिसे आरम्भ होते हुए किसी जीवित wah ने 
न देखा हो, और इसी लिये उन्होंने आचार शब्द का अनथ 
कर दिया हैं | यदि इसी कोक के द्वितीय भाग को देखते तो 
उन्हें मालूम हो जाता fh मनुने परमधर्म का पद उस aL 
चार को दिया है, जो श्रुति स्वाति के अनुकूल हो, चाहे आ- 


रम्भ आजसे हो उसका हुआ हा | 


N A 


[ ३ ] न्यायालयों का निश्चयः--जिन विवादों के नि- 


~ eo wc A = ~ we A ~ 
aT लिये काइ राज-नियम च ही, वा जा बात Gary él, 


उनका CT प्रधान Weal को करना पड़ता हैं | ऐसे प्र- 
खान eq का निश्चय नीचे के संब न्यायाळथों के 'लिये प्र- 
माण रूप हो जाता है | उसको ही CASE LAW कहते हैं | 


[ ४ ] दाशंनिक बिचारः--घभे aes Ber जी- 
चन की विविध घटनाओं के ऊपर दार्शनिक विचार करते रहते 
| उनसे भी न्यायालय व्वादों का निश्चय करने के लिये संहा- 
यता लिया करते हैं | ( Scientific discussion ) 


[ ५ ] राजकीय धर्माङ्गाः ने शासन के नि- 
यम मनुष्यों के बढ़ते हुए सम्त्रन्धां की Sead के सल्झाने में 
अक्त प्रतोत होते € तो राजा कों अधिकार दिया जाता है कि 


skul Kangri Collection, Haridwar 
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Sah आत्मा को जो टीक धर्म प्रतीत हो उसी के अनुसार न्याय 
कर देवे | जब इस ग्रकार के बहुत से निश्चय eae हो जाते है 
तो उन के समूह का नाम “Rules of equity” कला जाता 
रहा है । पर्तु एक सत्तात्मक राज्य में तो राजा सर्वथा दाशनिक 
Aza नहीं होता, और प्रजातन्त्रा्मकराज्य मं सारी प्रजा एक 
मामळे का स॒गमता से फैसछा नहीं कर सकती, इस लिये एक 
शेष aga अधिकारी चुन लिया जाता दे. जिसे राजशरक्ति का 
आत्मा के संरक्षक का पद दिया जाता हैं । प्राचीन रोम में जिस 
ब्यक्ति को az जधिकार दिया जाता था उसका नाम Praetor 
[ te: ] था । जब कभी नया प्रेटर नियत होता तो वह a, 
चणा q द्वारा उन नियमों का मुद्रित कर देता जिन के अ 
sant वह न्याय करना चाहता था | अम्त को उसके RA हुए 
कसले का समूह शासन पद्धति के रूप स मुद्रित हाँ जाया 
करता था । 


_झालैण्ड में यह काय॑ chancellor [चा azi] को सींपा 


गया | उस को Keeper of the King’s conscience’? 


की उंपाधि दी जाती थी | इस पर भी बड़ २ शासन laa के 
चारक sata ने कटाक्ष किये Lord Agea ने कहा 


a 


“Bquity बहुत ही ख़चरी वस्तु है; Law के RA हमारे पास 
pe कसोटी है. हम जानते हैं 


oS 


के हम किस पर विसर कर 
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Equity Chancellor के अनुकूल हो are है और जैसा [ उदार 


al तकुचित ] वह है adi ही equity होती -है । 
उटा- शांसन-नियम- निर्माण सभा ( Legislation ) 
इन gal में से न्यायाळय-निर्मित-कानून case law तथा छेजिसः 
लेशन निराधार Law के स्रोत 6 | लेजिसलेचर Leigslature 
तो Law बनाती है, परन्तु न्यायाळ्य पुराने Laws की सं 
पुष्टि करने के साथ aga से नये नियमों का भी प्रचार कर 
देते है । 
आष्याय छठा 


A e i 
मानव-धस शास्त्र का प्रयोजन 
घ“ शास्त्र का TEK लक्षण यह है कि वह “नियामक 
हे | नियम भंग की संभावना ही इस के निर्माण का कारण 
यह ठोक है कि धमे शास्त्र का कत्तव्य यही है कि मनष्यों 
के। खत लत का एसा नियमित करे कि एक दूसरे. की स्व- 


तन्त्रता का बाधक ee न हों, परन्तु धभ-शासत्र की. सीमा 


इस से भां बढ़ कर है » मनुष्यों को अवनति से बचाने. और 


A 


zee 5 (y ~ [5 
उन्नति के मागे पर लेजाने के लिए जितने भी नियम बनाने 


पड ते g iS Si a ~ ~ y 
पढ़े, वे: सब हों aa की परिधि में आ जाते हैं--यथा 


शिक्षा सम्बन्धी विश्वविद्यालयों, पुस्तकाल्यों आदि. के निर्माण 
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करने वाले नियम । इस लिए,यह कहना युक 
का काम इतना मनुष्यो की स्वाभाविक esses स्वतन्त्रता को 


ÁA Q 
Pi 
F 


कि पम-झास्त 


| रोकना नहीं है जितना उसकी शक्तियों के विकाश में सहायता 
'देना है । तब्रं aiaa केवळ पुछिस--एक्ट तक ही सीमित 
| adi है परन्तु उसका प्रयोजन यह है कर “A केबळ मनुष्यों 
| के अधिकारों का निश्चय और निर्माण ही करे, प्रत्युत उनकी 
रक्षा का भी प्रबन्ध HATA? 
i ` N N 
तब प्रश्न यह होता है कि शाख-निर्मित 


a 
अधि Rights à pay 
CO दं! परन्ठु इस सेमां 


अधिकार क्या 
| पहले यह जानना चाहिए कि अधिकार किसे कहते हैं | 

एक मनुष्य का किसी वस्तु वा किसी कमै पर अधिकार 
कहने का aia यह है कि लोकमत ( public opinion ) 
उस के उस अधिकार को प्रयोग में लाने का अनुमोदन करेगी 
और यदि कोई मनुष्य उस में-बाधा डालेगा तो उस पर अप्रसन्नता 
प्रकट करेगी pga लिए अधिकार एक लाम हे जो, अधिकारी 
ञं रक्षा की शक्ति न होते हुए भी, उसे प्राप्त होता हैं | 

शाख-निर्मि त-अधिकार उन का नाम है जो किसी राष्ट्र 
aA प्रधान-शासक-शक्ति की ओर से प्रजा को दिए गए हों और 


उनके रक्षण में राष्ट्रका सारा AS छगाया जा सके । जिस प्रकार 
स्वाभाविक [ सामाजेक] अधिकार को प्रयोग मं छान का बल 
समाज से मिलता है इसी प्रकार शास्र afd अधिकारों के 


ह 
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उपभोग के लिए बल संगठित समाज--अर्थात्‌ राष्ट-- से, 
मिळता हैं | तब शात्र--निर्मित अविकार का श्रोत राष्ट्र हीं 
है | अब्र अविकार! से era हैं इस को स्पट जान 
लेना चाहिए । , 


[ १ ] यदि एक मतुष्प केवल अपनी ही मानसिक वा 


` शारीरिक शक्ति से अपनी इच्छाओं को परा करा सक्ता हैं तो 


यह भले ही कहें कि उस में अनी इच्छाओं को पूरा कराने की 
शक्ति (Might ) है, qeg यह नहीं कह सक्ते कि उस 
अपनी eat पूरी कराने का अधिकार है | 
[२ ] यदि sid इस के कि उसमें अपनी इच्छा 
पूरी करने को . शक्ति है वा नहीं, किसी मनुष्य कीं इच्छा पूरी 
करने को साधारण समाज [ जनसति ] अनुमति की दृष्टि से 
हे तो कहा जायगा कि वह उसका घार्मेक अधिकार 


~ 


ठु 
( हे ) यदि, waked का विचार छोड़ कर, usr डस 
i 


की SHAT का पूरा करने भ अपनी सारी शक्ति. लगाने को 
तब्यार हैं तो कहा जायगा कि उत मनुष्य को, उसः विषय में 


aa विहित अधिकार अर्थात्‌ legal rights ogg हैं । 


मानव-शासन पद्धति का उद्देश्य यह निश्चय कर देना हें, 
क्रि किने अवस्थाओं में एम अधिकार की रक्षा में राष्ट्र की सारी 
शक्ति ot सत्ती है । 
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| . aqq Duties | प्रत्येक अधिकार के साथ FAA aaa- 
हि lat ins E AE ES SED Worl Si 
कुछ करने का वा किसी वस्तु पर अधिकार हे aga अन्य. 
मनुष्यो का करोन्य है कि वह उसके अविकारमें,बाधा. न डार्ले;: 
इसी को कर्तव्य कहते हैं । अधिकार की न्याई ही बदि कर्तव्य का 
निभर व्यक्ति वा लोकमत पर हो तो उसे व्यक्तिगत वा. छोक-मताव- 
gaa कतव्य कह सकते. हैं geg जिस कतेब्य का आधार 


शब्ट-निर्भित शास्त्र पर हो उसे sera कतव्य कहेंगे । 

| जब प्रत्येक अधिकार के साथ संगतः 
कतव्य लगा हुआ है और प्रत्येक कव्य 

| के साथ संगत अविकार tat आवश्यकः 


NNT, N 


शासनपद्धति ओर 
अधिकार 


A 


| 
| 
| 
| 
है तो शासन पद्भति का Dae करते हुए हम किसी. 
एंक [ अधिकार वा कतव्य ] से आरम्भ कर सक्ते हैं; यहः 
font अवश्य छोनी चाहिए कि जिस एक से आरम्भ किया जाय, ' 
सारी पद्धति में उसी का प्रयोग किया जाय | आंगल Baa 
कार प्रायः अधिकार के अन्तरगत ही सारा कानून [ Law | 
करलेते हैं, अतः हम आधिकार काही ART करेंगे। 
ahaa की विधि का तात्यय यह है कि यदि” we की 
आइालुसार काम न होगा तो we ख़बर ही वा प्राथना हाने 
बर, अवश्य नियम पालन कराने के लिए हस्ताक्षेप करेगा । इसी 
कोः Nae का अनुशासन ( Sanction of law ) कहते हें | i ~ 
किसी ara विहित अधिकार के RA पर राष्टू की ओर से दण्ड 


ny ` 
i 4 y 
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ही adi दिया जाता,अपितु कई अवस्थाओं में अधिकार का पुनः 

थापन भी किया जाता है | परन्तु फिर भी- दण्ड का भय ही 
है जो दृष्टो को राज नियम (शाख्त्राज्ञा के भंग करने से रोकता 
हैं | तब॒ अनुशासन ही है जो घग-शास्त्र को स्थिर रखता है । 
AJANTA ने क्या अच्छा कहा हे- 


- सराजा पुरुषो दण्डः सनता शासिता च सः | 


चतुणामाश्रमाणां च धम Ay: MEAT ॥ 
दण्डःशास्ति प्रजाः सवो दण्ड एवाभि रक्तति | 
दण्डः Gay जागति दण्ड धर्म Agger: ॥ 
( Axo Boy | Bro १७, १द ) 

“वह दण्ड ही राजा ६, वही पुरुष है और वही नेता तथा 
शासिता और चारों आश्रमों के कम का जामिन है| दण्ड स- 
म्पूण प्रजा का शासन करता है, दणड ह रच्त। करता हे | [ सब 
के] सोते हुए दण्ड ही जागता है; विद्वान्‌ लोग दण्ड” को “धम? 
जानते है ,! 

तब धर्मशासत्र संगाठित लोकमत हे जो बतलाता है कि 
राज शक्ति किन आधिफारों की cen करेगी और यह भी जतलाता 
है कि इन अधिकारों की रक्षा वह किस प्रकार करेगी । एष्ट के 
aan निर्वाचन का पारिण/म जो: नियम हैं उन्हें 'उत्पीत्त विधि: ! 


. Positive Law कहते हैं, और उन.नियमों की आज्ञा पालन 


कराने के लिए जा; नियम राज Mesa की ओर से gaye जात 


हैं. उन्हें “विनियोग विधिः? Adjective Law कहते हैं | 


` 


सातवां अध्याय 
अधिकार का व्यवच्छेद । 


हमने देखा कि न्यायालुसार ( सामाजिक) अधिकार ऐसी 
अवस्था का Beda सिद्ध करता है जिस के कारण एक प्रकार 
का आचरण जनता की अनुमति लिए हुए सदाचार Halal है 
और उस से विरुद्ध आचरण, लोकमत से दूषित, अत्याचार 
समका जाता है । ओर शास्त्र-निमित अधिकार वहां कहा जाता 
है जहां राष्ट्र की ओर से उस के उपयोग का समथन तथा उस 
का रोकना वर्जित किया गया हो | 

अब यह विचार करना है Th अधिकार कितने अवयवो का 
पारणाम हुआ करता हे । वे अवयव निम्नलिखित हैं:--- 

[ १ ] एक मनुष्य जिस में अधिकार रहता है वा जिस 
को उस अधिकार के अस्तित्व से छाम पहुंचता है । 

[ २] कई अवस्थाओं में बस्तु जिस पर आधिकार का प्र- 
योम होता है 2 

fa] कस वा प्रिद्ार जो अधिकारी दूसरों से करा 
सत्ता él 3 
(४) एक मनुष्य जिस से कम वा परिहार कराया जासकता हैं 
scale जिस के उपर अधिकार है, वा अधिकारी के लाभ के लिए 
जिसे कर्म वा परिहार करना पड़ता है । | 

यहां देखा जाता है कि इस क्रम में प्रम तथा अन्तिम 
wana पुरुष हैं.) दूसरा प्राकृतिक पदार्थ है ( यदि कोई हो ), 
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आर तीसरा कर्म-वा परिहार जो चौथे अवयत्र' में वशित पुरुष 
करने के लिए बाधित है। सुगमता के लिए अधिकारी को “अधि- 
Brat पुरुष), बाधित को बाधित पुरुष”, वस्तु को अर्थ! और कम 
परिहार को “कमे? कहेंगे । 

दो दश्टान्तों में घटोन से यह मामला साफ हो जायगा-- 

(क ) लक्ष्मण ( जिस के कोई पुत्र नहीं) अपनी कमाई 
'से खरीदे मकान की वसीयत अपनी पुत्री के पुत्र के नाम कर गया 


' और उस वसीयत की तामील अपने मित्र देवदत्त के acs कर 


गया । यहां पुत्री का पुत्रः अधिकारी, ‘agra? अर्थ, मकान 
स को देना? कर्म ओर “देवदत्त! बाधित पुरुष 
( ख ) दूसरा दृष्टान्त लीजिए जहां “अर्थ? का अभाव है | 


. तेजसिह?,का नोकर ‘are है | यहां तेजसिह अधिकारी! है 


are बाधित पुरुष” है तथा उचित सेवा, “कम? है जिस का 
तेजसिंह अधिकारी है | 
इन चारों अवयवों में परिवतन होने से अधिकार का स्वरूप 
बदल जाता है, और अधिकार के 'रूपान्तरों के कारण ही धर्म- 
शास्र मुख्य भार्गो भ॑ विभक्त किया जाता | 
धिकार के इस व्यवछेद में .दो पुरुष, अर्थ और कर सम्मि- 
छित हैं | यह तभी तक हैं जव तक के अधिकार स्थिर हैं | परंतु 
यदि अधिकार को हिलाया जावे तो! नई अव्रस्थाएं, उत्पन्न होती 


x ` . al ` Nes Ben अल E $ 
8 जो केवळ पुरुषों के कर्मों काःही परिणाम नहीं A प्रत्युत 
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जिस में देवी घटनाएं भी शामिल होती हैं | इन केः लिए ‘wear’ 
शब्द प्रयोग-में छाया जायगा | 
. अधिकार का उपभोग कर्मों वा अवस्थाओं द्वारा होता है और 

कर्म पुरुष करते हैं; इस लिए आधिकार को तत्व और उस के 
उपभोग की विधि जानने. तथा उस की उत्पत्ति, संक्रमण AAI 
विनाश को समझने के लिए---( १ ) पुरुष, (२ ) अर्थ और 
(३ ) कर्म [ जिस में देवी घटनाएं भी शामिल हैं ] के सम्बन्ध 
में स्पष्ट भाव माळूम हा. जाने चाहिएं | 
“पुरुष! शब्द में स्त्री जाति भी शामिल 
है, अर्थात्‌ इसका प्रयोग “मनुष्य? शब्द 

के स्थान में किया गया है. पुरुष वही नहीं जो अधिकारी हों. परन्तु 
जिन के. विरुद्ध अधिकार का प्रयोग होता है वह भी पुरुष ही होते 
हैं--अर्थात्‌ः अधिकारी तथा वाधित दोनों पुरुष ही होते al 


“997 


बैसे तो पुरुष, मनुष्य को ही कहते हैं परन्तु àma- 
नुसार पुरुष के-दो भेद हैं; एक खाभाविकः पुरुष, दूसरे कात्रिम 
पुरुष अथीत्‌ राज नियमासुसार किसी जनसमृह वा पदार्थ 
को भी पुरुष कल्पना कर लिया जाता है यथा--कोई न्याय नि- 
मिंत ar रजिस्टर्ड सुसाइटी वा किसी मन्दिर की मूर्ति इसादि । 

स्वाभाविक पुरुष के लिए आवश्यक है कि ( १) वह 
जीवित उत्पन्न gar हो ( यद्यपि: उसके अधिकार कई अवस्था 
में गर्भ से बाहर आने से पहले ही आरम्भ हो. जाते हैं) 
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( २ ) wealth ने उसे स्वतन्त्र पुरुष मात लिया हो श्रथीत्‌ 
दास बन कर अपने राज नीतिक अधिकार खो न बैठा हो अ- 
थबा सन्यास ग्रहण करके TINH TY को न प्राप्त हो चुका 
atl इन दो विशेषणो के अतिरिक्त यह भी आवश्यक है कि प्रमा- 
दादि के कारण अनाधिकारी न वन चुका हो, वा स्वयम्‌ अपने 
अधिकार न छोड़ चुका हो | वाल्यावस्था इत्यादि के कारण कइ 
प्रकार के अधिकारों तथा कतेव्यों से एक पुरुष मुक्त भी रहता 
है अर उसके कारण उसके व्यक्तित्व में भेद भी आजाते हैं-- 
परन्तु ऊपर लिखित दो विशेषणों से युक्त होने पर एक मनुष्य 
स्वाभाविक पुरुष कहलाता है | 


olan पुरुष उन [ १ ] जनसमृह बा [ २ ] पदार्थ स- 
मूह का कहते हँ जिन्हें राज नियमानुसार पुरुष मान लिया गया 
हों | इन्हें Juristic Person कहते हैं | ये कृत्रिम वा राज- 
।नामत्त पुरुष तब उत्पन्न होते हैं, जब किसी जन-समृह बा 

4 समूह्‌ का ग्रस्तत्व हो ओर साधारण वा विशेष राज- 
नियमानुसार उन्हें पुरुष मान लिया जाय | साधारण नियमान- 
सार सब म्युनिसिपल तया डिस्ट्रिक्टबोर्ड, सब रजिस्टरड g- 
साइटियां इ यादि पुरुष हैं तथा विशेष राज़ ।नेयम,नुसार विविध 
विश्वविद्यालय [ Universities ] विशेष आज्ञापत्रों द्वारा पुरुष 
a 


MAT किए जाते ह जी अपने चुने हुए अधिकारियों द्वा 
मामले कर सकते हैं। ; 
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जो क्रिम पुरुष किसी जन-समूह से बनाया गया हो उ- 
ख़्की समाप्ति तब होती है जब [ १ ] saat जन-संख्या कम 
हों जाय, [ २ ] जत्र शासक-शक्ति उसका Raer निकाल 
दे, [ ३ ] जब राज-सभा उस के अधिकार छीन ले, वा ( 8 ) 
जब वह जन-समूह स्वयम्‌ अपने अधिकार छोटा दे। 
जग अर्थ आधिकार के “बिषय? को कहते हैं | 

ये दो प्रकार के होंगे । एक प्राकृतिक अर्थ 
मर gad न्याय निर्मित्त अर्थ--यथा पुस्तक, यन्त्र, कला इ- 
व्यादि के अबिकारादि | “अर्थ? शब्द का यह द्वितीय भाव प्रा- 
चीनकाल से चला आया है। इस “ऊह्पित अर्थ? को न्याय 
magan diag किया गया हे अर्थात्‌ ऐसे अधिकारः 
समूह को ही अथ कल्पना किया गया है जो किसी प्राकृतिक 
पदार्थ पर प्रयोग में छाए जा सकें | अर्थ के भेद, अवस्था भेद 
से, कई प्रकार किए जाते हैं | चर Movable और अचर 
immovable का भेद इस विचार से है कि.एक को तो आपिकारी 
इधर उधर ले जासकता हे--यथा रुपया, आभूषण इत्यादि 
और दूसरा हिलाया नहाँ जा सकता--यथा भूमी, मकानादि | 
किर मकाम मुख्य अर्थ है तो उसका परनाला किसी स्थान' में 
खोलने का अधिकार गौण अर्थ है; इत्यादि ॥ “अथ? के और 
भी कई भेद हो सकते हैं यया मकान एक अर्थ है तो बकरियो 
के. एक समूह को एक अर्थ कहेंगे | एक जमीनदार के पास 
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बीस प्राम तथा “अन्य TRE MA में कुछ कुछ भांग हों, परन्तु 
` SS : ~ 
उसकी सारी सम्पत्ति को एक ही अर्थ कहेंगे |सारांश/यहकि जिस 
पर भी अधिकार प्रयोग भें छाया जा सके, उसे “अर्थ? कहेंगे । 


घटना में कर्म तथा दैवी घटना दोनों 


_घटना 
ee शामिल हैं। घटनाएं दो प्रकार की हों 


सत्ती ef १] आंधिमोतिक [२ ] आवि दैविक; इन्हीं में 


कालादि की गति भी'आजाती है | पर इन में अधिकारी वा बावत 
पुरुष की मानसिक बृत्ति का कुछ भी दखळ नहीं होता । परन्तु 
‘aay विना' मानसिक Mh की प्रेरणा के हो ही नहीं सक्ता | जब 
तक कोई कमै मानसिक विचार रूप में अन्दर ही रहे, उसके साथ 
राज-शासन-पद्धति का कुछ भी सम्बन्ध नहीं है | जब अन्दर 
सें बाहर! निकल कर वे मानासिक विचार वाहां जगत में पः 
Rom उत्पन्न करने St तब उस के साथ शासनःपद्धति का 
सम्बन्ध होंतों है| तत्र कमे उस मानसिक निश्चय को कहते 
हैं जो aie जगत में परिणाम उत्पन्न करे। इसको सहस्रो वर्ष 
पहले आर्य-धर्म Wag नें इस प्रकार वणन कर दिया: Bs 
“यन्मनसा: ध्यायति तद्वाचा बदति यद्वाचावदांत ;तत F- 
AUP करोति  यत्‌ कर्मणा$रोति तदभि सम्पद्यते” 

मनुष्य /जिस का मन से। ध्यान करता है. उसको :वाणी से बोलला. . 
Sate वाणी से बोलता: उसी.को कर्म से करता [ और 7] 
जिसकी AY से करता उसी Hoes होता है. |” जब तक Ae 
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चार ' कमे में परिवर्तित नहीं होता तब तके वहे ST. का 
विषय नहीं होता | तब कर्म के तीने अवयव हुंए---[ १ '] इच्छा 
की चेष्टा, [ २ ] चेतनताः का प्रादुभवि भौर' [' ३ ] उसं Ser 
का वाह्य प्रकाश | Si 

१, इच्छो -इस शब्द पर दाशनिक विचार की यहाँ er 
वश्यकेता नहीं | इच्छा उस Beas अवस्था कों कहना पर्याप्त 
होगा, जिसका परिणाम संदैव' क्रियां होती हैं। तब एक” कृत्रिम - 
पुरुष में क्रिया कां भाव नहीं मान सकंते | हा 
२.,चेतनता--इचछा से केवळ शारीरिक नांडियां feet 
हैं, परन्तु परिणाम वह निकलता है जिस ओर ज्ञान! पूवक प्रबृत्ति 
हो । तब इच्छा के साथ ज्ञान/मिलकर जो प्ररिणाम उत्पन्न केर 
उसी पर धमशास्तर.. काः शासन “होता है | यह Aa 
बा ज्ञान विविध पुरुषों में विविध 'अवस्थाओं'में देखां'जांतां R 
पालग पुरुष में चेतनता का सर्वथा अभाव समझां जाता है। बालकों, 
ag पागलों इत्यादि में चेतनता ART समझी जाती हे 'भओर 
छली लिय ऐसे पुरुषों के संरक्षक faa किए जाते हैं । 
कमी कभी क्षीणक अचेनता हो जाती है-यथा मंचे पीकर स्वः 
पनावस्था ` मे, और कभी अविद्या-बश भी अनृत व्यवहार दो Sire 
है--यथा काला HAS पहिने जाडे से. Vat हुए आने! वाळे' को 
चोर समझ कर गोळी मार दी जाती है इन अवस्थाओं में 'धर्म- 
शाज्ज कत्ती को उस के कमै के पूरे फु ' से !'भुक्ते * करें 
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देता है, परन्तु इस लिए कोई पुरुष दण्ड से मुक्त नहीं किया 
| जासकता [कि उसे saa का ज्ञान नहीं | प्रत्येक राष्ट्र की 
प्रजा का HVAT है के वह राष्ट्र की शासन-पद्धति को जाने । 
| जिस प्रकार अपने आलस्य प्रमाद के कारण ईश्वरीय ज्ञान को. 
i न जानता हुआ पुरुष इश्वराज्ञा भंग करने पर दण्ड 
| से नहीं बचसकता, उसी प्रकार राष्ट्रकी शासन पद़ीत से अन- 
a मिज्ञता राज दण्ड से छुटने का हेतु नहीं होसकती । जो कम 
| अकस्मात्‌ हो जाते हैं उन में यदि यह सिद्ध हो जाय कि ऋआ 
[विक सावधानी से उस कर्म का फल समझा जासकता था ते 
उसे प्रमाद का परिणाम कहेंगे और उसके लिए थोड़ा दण्ड भी 
दिया जाता है । परन्तु यदि वही कर्म कोई अन्य पुरुष बलात्कार 
से कराले तो वह अपराध न सममा जायग्रा | बलराम राइफल 
[qa ] सामने करके मारने की धमकी देकर यज्ञदत्त को बा- 
वित कर देता है कि बह एक जालसाज़ी का दस्तोवज बना दे; 


i l यहां यज्ञदत्त अपराधी नहीं समझा जासकता | 

| २. इच्छा का वाह्य प्रकाश--जब कत्ता की इच्छा। के 
| अनुकूल क्रिया होती है तभी उस को कर्म कहते हैं । यदि उस 
ै i इच्छा के अनुकूल क्रिया का प्रादुर्भाव किसी प्रतिनिधि द्वारा 
| कराया जाता है तो उस का भी उत्तर दाता मुख्य पुरुष ही होता 
| है । प्रतिनिधि करिसी एक काम के लिए हो सक्ता वा एक प्रकार 


के सब कामें के लिए । इच्छा कें बाहय प्रकाश पर ही धम शास्र 
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का विस्तार निर्भर है और बही इसका ठीक तात्पथ समक में 
ATT | 


न=्राठवां अध्याय 


अधिकार के मुख्य वर्ग । 
J अधिकार के अनेक वर्ग हो सकते ६, जिन में चार मुख्य 
हैं । उनका निभेर -- 
( १) संम्बाधित पुरुषों के व्याक्तिक वा राष्ट्रीय खरूप पर, 
[२] सम्बंधित पुरुषों की साधारण वा असाधारण qà- 
स्थिति पर, 
[ ३ ] बाधित पुरुषों के परिमित वा अपरिमित विस्तार 
षर, वा 
[ 9 ] कम के स्वयम्‌ कत्तव्य होने वा अन्य कर्म के बदले 
होने पर, है । 
cata के इन वर्गों का एक दूसरे से सीधा 
कुछ सम्बन्ध न हो फिर भी ये एक दूसरे से बंधे हुए हैं | एक 
ही घटना में एक दूसरें से असम्बंधित दीखते हुए भी इन का 
एक दूसरे से सम्बन्ध होकर कई वगो! में अधिकार का विभाग 
हो जाला है । इसके अतिरिक्त प्रत्येक वर्गिक कम के साथ उस 
का निषेध भी लगा हुआ है, इसालिए इन बर्गो में उनकी 
भी गणना हो जाती है । परन्तु जिस [ बगे ] विभाग क्रम से 
अधिक परिणाम निकल सकें, घर्मशाख्नकार उन्हीं से काम लेते हैं। | 
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अथम बिभाग पुरुषों के व्याक्तिक वा राष्ट्रीय: स्वरूप" 
पर निभर है | राष्ट्रीय पुरुष से तात्पर्य संगठित राष्ट्र उसकी | a 
` प्रवान शाशक शाक्त से है और व्यक्ति पुरुष से एक मनुष्य वा म- 


~ 
——) 


fu 


नुष्यों के समूह से है-जो I राष्ट्र का एक समूह होते हुए भी 3 
राष्ट का प्रतिनिधि न हो । जब किसी AART के पुरुषरूपी a 
दोनों अवयव व्याक्तिक हों तब अधिकार व्याक्तिक कहलाएगा | वे 
यदि इत्त ST TOU AF एक राष्ट है तो. अधिकार. राष्टीय द 
कहलायगा। इसी विभाग से शासन-नियम दो प्रकार के हो जायंगे-- 
[१] व्याक्तिक नियम, [२] राष्टीय नियम | इस प्रकार (Law | 3 
of Contracts ) परिग्रह,चर और अचर सम्पात्ति( Law of real र 


and personal propr ty) इच्छा-पत्र, दाय।धिकार और हरजाने s 


क क़ानून ज़हां व्यःक्तिक कानून में जा पड़ेंगे, वहां सब व्यवस्था 
सम्बन्धी, फौजदारी और राज-प्रबन्ध के नियम [ असाधारण ] 
WAT ALAA पारधे में ओज/यंगे | ज़ब राष्ट. के ' अघि- 
‘| AR AR कत्तेन्य दोन समझ लिए जायं तो स्पष्ट हो जाता है ; 
के Public Law ap एक जुदा आस्तल ela |  - | 
द्वितीय बिभाग सम्बन्धि पुरुषों की साधारण वा असाधा- 

| | रण परिस्थिति पर निर्भार हो । कुछ ऐसी अवस्थाएं भी आती है 
Í जब अधिकार का निर्णय करते समय तत्सम्बंधी परुषो की परिस्थि | 
a पर ध्यान रखना पड़ता है--अन्य , अवस्थ/ओं में ऐसा करने ; 
कीः HIT नहीं होती | इसी Ae पर अवलम्बित: शासंन= 


OY 
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नियपों का Parr ( १) पुरुषों और (२) वस्तुओं को 
शासन-पंद्धती में हो जाता है । अंघेकार' का विचार aed हुए 
हमने उसे चार वर्गो में विभक्त. दरिया था-वहां दोनों [प्रथम ओर 
आ।न्तिम] पुरुषों को एक वग भे लेकर “अथ? और “किमे” कां दूसरा 
वर्ग “बस्तु नाम से” नियतं कर दिया जाय; तो” शासिनःपद्धती 
के बिचांर' में बहुत सुगमता हो जाती है यद्यपि शासन: पद्धती 
के पुरुषों और वस्तुओं के सम्बन्ध की दृष्टि सें दो भाग ' करने 
में अर्थ ज्ञान में कुछ अनिश्चिता होती है परन्तु कानून के' बि 
भाग करने में सुगमता भी होती है। किन्तु यदि [:१ ] साथा- 
रण Aq [ २] असाधारण विभाग करके शासन-पद्धत[ पर d- 
चार करें तो सत्र कर्म किसी न किसी BaN में अवश्य आ- 
जाते हैं । परन्त धम-शासत्र के निम्नलिखित तीन विभाग करने 
ते कोई भी अग Taare का ऐसा नहीं रहता जॉ कसा न 


किसी बिभाग के अन्दर न आजाए | व बड़ ।वेभाग य॑ ह: 


ब्याक्तिक शासन-नियम्‌ ( Private Law ),राष्ट्रीय शासन-नियम्‌ 


( Public Law), राष्टरनां-परर्पर-व्यबहा।रेकः नेयम्‌ ( Interna- 
tional Law )— 

(१ ) व्याक्तिक नियम में संत पुरुष तथा वस्तु सम्बन्धी 
नियम staan जिन में दोनों (अधिकारी तथा बाधित ) पुरुष 
शासक-विभिन्न पुरुष E | wie iF 
( २ ) राष्ट्रीय-शासन-नियम में एक I अवश्य राष्ट्‌ 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


हक TRI eS i a 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ४० ) 

होगा जिस में राष्ट्‌ का बनावट at card सम्बन्धी सब नियम 
रहें । इसी के अन्तरगत सारा फोजदारी का कानून होगा | फौ- 
जदारी का जो भी अभियोग किसी ब्याक्ति के विरुद्ध चलाया 
जाता है, यथपि उस अभियोग क। अपराधी किसी अन्य प्रजा 
पुरुष के सम्बन्ध में श्रपराध करता हे परन्तु समझा यही 
जाता है कि उसने राष्ट्र को हानि पहुंचाई और इस 
लिए ऐसी अवस्था में राष्ट्र की प्रधान-शासक-शक्ति को 
अभियोगिन्‌ ( मुइई ) लिखा जाता है ओर अभियुक्त को दण्ड 
दिलाना राष्ट्र का ही कत्तव्य समका जाता है । 

( ३ ) राष्ट्रानां परस्पर-व्यवहारिक-नियम में राष्ट्रों के 
परस्पर युद्ध समय के व्यवहार त्तथा संधि समय में परस्पर के ब्यापार 
सम्वन्धी तथा अन्य सान्धि पत्रों के शासन सम्बन्धी सर्व नियम 
आजाते हैं। 

हम शासन-पद्भति को इन तीन . बड़े विभागों में विभक्त 
करक ही, उनके अन्तर्गत जो उपविभाग आते हैं, उनका संक्षिप्त 
बरणन करें); परन्तु ऐसा करने से पहले एक अधिकार के दिलाने 
[ काम मं लाने ] पर जो परिणाम उपपन्न होते हैं उस पर बिचार 
हो जाना उचित है । 
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Oy 3] . 
आधकार को स्थावर और जगम अवस्था 
“अधिकार” दो रूपों में देखे जा सक्ते हैं । जव तक एक 
अधिकार स्थिर है-उत्त का स्थावर रूप है-तब तक शासक के 
लिए केवळ उसके स्त्ररूप ale पारीमाण को ही देखने की 
आवश्यकता है; परन्तु जब वह अधिकार स्थावर को छोडकर 
जंगम अवस्था में आता है- अर्थात उसे काम में लाया जाता हे- 
तब शासक को उसकी उत्पत्ति और समाप्ति के कारणों पर भी 
विचार करना जरूरी हो जाता हे | यदि "भाम? को मालकियत 
का झगडा है तो 'भमिहार! के विविध अधिकारों पर ही विचार 
नहीं करना होता प्रत्युत बिविध प्रकार की मालाफियत में भी de 

करना पडता है | 

जो अधिकार अभी स्थिर है उस के 


वर अघिका oa 
स्थावर अधिकार विषय में केवळ इतना ही जानना gala 


कि उस अधिकार से अविकारी को क्या क्या लाभ qed 
it इसी से पता रग सकता हे कि उसके भंग से अधि- 
कारी को क्या हानि पहुचेगी | तब कानून ऐसे नियम बना देगा 
जिससे अधिकार में बाधा डालने से जनता को रोका जा सके | 
इसमें भी अपराध के दर्ज हो जायंगे | जहां जान बूझ कर अ- 
छिकार को दबाया गया है वहां अपराधी के लिए प्रतिक्रिया का 
और विधान होगा तथा जहां केवळ प्रमाद से किसी दूसरे के श- 
विकार में बाधा डाळी गई है वहां प्रतिक्रिया भी भन्य प्रकार 


Gu pane 
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की होगी । परन्तु जव .वाधित ger _पागल्पनादि अवस्था में 
हो वा दूसरे के दव्रीव से काम करे तो कई अवस्थाओं में यह | 
भी माळूम, होगा (कि जो क्रिया उसने, को है वह न्याव दृष्टि में 
ay है नहीं है | फिर यह भी हो सकता हो कि जिस क्रिया को 
अधिकार में AA डाळने का कारण समझा गया हो. वह उसका 
वास्तविक कारण ही न हो, वा अधिकारी अपना अधिकार. छोड 
बैठा हो, वा उसका अधिकार छिन चुका हो वा परोपकार की 
दृष्टि से उसके अधिकार को स्थिर रखना उचित न हो । यह 

छ दृष्टान्तो से स्पष्ट हो जायगा । 

` १--कष्ण घोडे पर जा रहा हे। पास से खडखडाता हुआ 
SR निकला; घोडा भडक कर बेबस होगया और उसकी Tal 
से दो आदभियों at ae आई ओर एक कुंजंडे का सौदा मिट्टी 

में मिल गया get कृष्ण अपराधी नहीं है ; 
२-- मनोहर ने एक बम्ब का गोला देवदत्त पर फेंका,देव- 
दत्त. ने उसे पकड़ कर राम पर चला दिया ओर राम ने आगे चेतन 
र फेंका जहां फट कर गोले ने.चेतन को घायल किया । यहां 


यह फेसळा:करना Flea होगा (कि राम अपराधी है ओर मनोहर 
| निरापराध है | फिर, लल्लू किसान का वेल उसके. प्रमाद के का- 
रण रेल की सड़क पर ATH गया ओर एञ्जन के नीचे कट गया। 
इस प्रकार के कई दृष्टान्त. दिए जा सकते. हें जहां असल . अप- 
राघौ का निश्चय कठिन होता = | 

३--क्रिसी के घर में प्रत्रेश करना वर्जित है, परन्तु यदि 
एक मनुष्य को दूसरे के घर में प्रत्येक समथ प्रवेश के लिये 
आज्ञा मिळ चुको होतो अनुचित समय में प्रवेश करने से भी वह 
a नहीं "ठरत. o 
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४--४क मनुष्य चोरी करने के लिए किसी घर में. रात 
को घुस गया | यदि गृहपत्ति छठ से चोर का सिर तोड कर 
गिएदे तो वह अपराधी नहीं क्योंकि चोरी का कर्म आरम्भ 
करते ही चोर ने अपनी शारीरिक रक्षा का अधिकार खो दिया । 

५-साधारण अवस्था में विसी किसान के . खेत म से 
गुजरना दण्डनीय हैं| परन्तु यदि राजकीय सडक विशेष कारण 
q वन्द्‌ हो तो खेत मं हाकर Asal .दण्डनीय- नहीं रहता | 
ee + जत्र g i 
धर ences |e A कोइ अधिकार 'हिलाया जाय तो 
नइ अत्रस्थाएं उत्पन्न होती हैं | सब अ- 
धिकार प्रधान-शासक-शक्ति द्वारा ही 
उत्पन्न होते हैं | या तो राज किसी खाभात्रिक वा aga व्यक्ति 


अवस्था 


का साथा SUSAN दता ह-जसे कसा राज सवक को जा॥र F 


वा किसी विश्वविद्यालय करो प्रमाण-पत्र. ( charter ) अथवा एक 
Rar नियम बना देता है जिसके अनुसार काम करने . वालों को 
बिना किसी. विशेष क्रिया के, एक विशेष अधिकार प्राप्त हो 
जाता है । | 
अधिकार Al समाप्ति AZ ग्रकार से होती e | परन्तु इसके 
मुख्य दो ही .प्रकार हें १ | अधिकारी को इच्छा से, [२] अ- 
Pane की इच्छा. के बिना ही | . यदि. एक भूमि का मालिक 
अपनी भमि को बेच दे वा दान देदे तो उस के अधिकार मी 
समाति उसकी इच्छा से कही जायगी | परन्तु जब वही भूमि 
मालिक के. किसी अपराध के कारण जब्त करली जाय तो अघिः 
कार की समाति अधिका! की इच्छा के बिना ही हो जाती है | 


इसके अतिरिक्त आवकारा.का प्राङ्ातक अथवा Aaah मृत्यु 
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A 


पर भी उसका अधिकार, बिना उसकी इच्छा के ही, समाप्त हो 
जाता है । 

बह तो स्पष्ट समझ में आजाता है कि एक व्यक्ति के मरने 
पर उसके अधिकार, सम्पत्ति में, समाप्त हो जाते है और उसका 
धर्म-ञागक्त उत्तराधिकारी, उसको इच्छा के विरुद्ध भी, उसकी 
सम्पत्ति का मालिक हो जाता दै | परन्तु आधुनिक काल में यह 
समझना कठिन है कि संन्यासाश्रम भे प्रवेश करने से एक मनुष्य 
को व्यवहारिक मोत हो जाती है ओर वह किसी अर्थ का माछिक 
नहीं रह सकता | यह आर्य-वत्तं देश ही त्याग प्रधान देश था 
और इसमें संन्यास की प्रया बडी श्रेष्ठ थी । सव-मेधयङ्ग कर के 
ही यहां के ब्राह्मण संन्यास के अधिकारी बनते थे, और सारी 
जनता को धर्म-पथ पर चलाने का भार SI हुए भी प्रलोभनों 
से अपने आप को मुक्त रखते थे । परन्ठु आज दशा ऐसी 
बदली हुई है कि संन्यास का वह उच्च दरी लोग समझ नहीं 
सकते | संन्यास नाम A adam का है और भारतवर्ष 
मे घरवारी संन्यासियों के अतिरिक्त मठ-धारी ओर seal की 
सम्पत्ति के मालिक संन्यासी विद्यमान हैं । त्र आज व्यवहारिक 
मुत्यु के अर्थ कौन समझ सक्ता है | परन्तु सम्रय आरहा है जब 
संन्यासाश्रम फिर से अपने उच्चासन पर स्थित होगा, और न्याय[- 
लयो की चारदीवारी में किसी भौ संन्यास नाम घारी को देखना 
नसीब न होगा | 

इस प्रकार अविकार की दोनों [ स्थावर और जंगम ] 
अवस्थाओं पर विचार करने के पश्चात्‌ शासन-पद्भति के तीन 
बड़े विभागों के मुख्य विषयों को हम नियम-बद्ध कर सकते हैं । 


nee] 
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( २ ) राष्ट के पारस्परिक geal तथा -विनियोग 
agi इंस साग में वे नियम होगे जो. wae ahaa 
Ol बा स्वेत AA और की दिकी रक्ता तथा अन्य श७) पर 
उस के MART का सामा बललोए ओर यह भी जतलाए क्रि > 
कर्न FARIA म अपने राष्ट्का प्राक्न तेक सीमा से बाहर जाकर 


भा उस राष्: की प्रजा को अपेन राज के aA रहना पड़ता 


न 
[ ३) युद्ध समथ के नियम Da समय समझा जै 
के दो TEN में युद्ध वी Mae Seq होगई है, डसके निवन 


रान के क्सी ढग ह; अर याद राज-न.मे स छ कारा न हों तो 

सुद्ध मं ।केन ।केन कार्या को न वरना चं॥हेए-इन ey विषयों 

क नियम इस बिभाग के. अ तर-गत HIATT | ee 
[ ४] क्टस्थ-रा्टों asad नियम्त। इस विभाग मुं ¦ 

थह निश्चय क-ना होतं है के दो राष्ट दला मे शुद्ध के रमा ; 

लठस्थ राष्य अपने व्यापर में कहां ढक Gara हं | इसी ” 

प्र तरगत उन GE hi भूमि तथा QNA का Tall + 


` जाती ह | 


HAT घम TST RAPT भे बड़े भागों 5 | 
विभागों का संक्षिप्त Ta कर के अत्र वे” 
जाता ह किया टक MAK क ९ ! 
क्क atid बल AAA के नियत 3N 
शरोर शान्ति की TST ATT we : 

galt के पथपर चल परे & 2 | 
ey की दारण में जा < xe i 
A | 
& ia 
Zz “x 
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ll प्रचारक पस्तक भण्डार। 


| sno Co 3] ar re | 
E १, अस्थे पथिक लेखराम A eet, 4) | 
| 7 ऐतिहासिक अनु |] | 
l २, संस्कृत साहित्य का ए S “J | 
| 2. मृतक श्राद्ध पर विचार . iy ४) 
| आर्य-घम्म ग्म्य -माला । 
i प्रथम paraa की नित्यकर्म safe -) 
| ` द्वितीयः „ पांच महायज्ञों का विधि mee: er 
| तृतीय ` „¬= विस्त्पर पूर्ब सङक ` विधि i. ZEN 
चतुरशी ,, आचारऽनाचार और छूत छात 77 =) 
` पंचम „ ईसाई vara और आस्य-समाज 7 a) iy. 
प्रष्ठ `» (ease ` i 2). | 
ain मातुभाषा का उद्वार ० fs J 
asm, ,, पारसीमत ओर वैदिकिधम Ze Ay 
नत्रम्‌, „ AAT eeo NE 
उप्र मे ~ x ; 
न्य AT तय्यार हो रहे है । 
: क्रमीशन को दर--२०) ओर उस से आविक के, | 
 ुरीदार को १५) प्रतिशतक, ६०) और उससे अधिक के. 
खरीदार को २०) प्रतिशतक ओर १००) और उससे अधिक 
` के खरीदार को २५) प्रतिशतक कमीशन दिया जायगा | 
| aa मिलने का पताः 


प्रबन्धकत्ता, प्रचारक पस्तक-भण्डार 
P. 0. शुस्कुल-काङ्गी, जिला बिजनोर (U-P.) 
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| | दसवां अध्याय 
व्याक्तिक शासन-पहुति | 
व्याक्तिक शासन नियमों का प्रथम विभेद दो भागों में विभक्त 
किया जासकता है:--- 

( 2 ) उत्पत्ति नियम ( Substantive Law ) अर्थात्‌ वे 
निग्नम जो अधिकारों का निर्वाचन करें 

(२ )वे।नेयोग नियम जो उपरोक्त के प्रयोग में लाने की विधि 
बतलाव AAT Adjetive Law. G 

उत्पात्ति नियमों में, जतलाए अधिकार साधारण 
असाधारण Je से सम्बन्धित् होगे, और वा साथ 
ही पीछे दोनों समयों में उनके रूप में भेद आएगा। इसी विचार 
से उत्पात्ति नियमी के aga से भेद हो जाते हैं | उन को नीचे . 


SS XN 


लिखे छुः ae भागों में विभक्त कि. जासकता है:-- j 
( १.) व्याक्तिक रक्षा तथा स्वतन्त्रता के अधिकार- | 

प्रत्येक प्रजा-तभ्त्र राज में जन्म लेते ही प्रत्येक व्याफे कौ AT 

आर स्वतन्त्रता क ATA प्राप्त हाते ह | Hal हदतक एक 

सत्तात्मक राष्ट्र में भी ये अधिक्रार जन्म से ही प्राप्त होते हैं । 

परन्तु लड़कपन में इन पर कुछ बन्धन होता है । भारतवर्ष में 

ही stant के अन्दर स्त्रियों को परतन्त्र कर दिया गया . 

था | यह रक्ता का अधिकार मनुष्य कभी स्वयम्‌ छोड़ देता हैं, 

यथा कुश्ती, WER क्रीड़ादि में यदे चोट लगे तो उसके लिए 
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अभियोग नहीं चलाया जासकता । इसी शीर्षक के नीचे राष्ट्र | 
की प्रत्येके प्रजा का अधिकार है कि उस पर॒ किसी हस्तादि 
की चेष्टा से भी आक्रमण न किया जाय, उसको बलात्कार से 
छक्का तक भी न दिया जाय, उसको घायल वा अग-हीन न 
किया जाय, उस के तन्त्र भ्रमण में Ay न डाला जाय, उस 
को किसी पशु आदि द्वारा क्षति न Teale जाय और प्रमाद से 
भी उसे कुछ हानि न. पहुंचाई जावे । अधिकार तो प्रत्येक म- 
JA का यह है कि उस का प्राणान्त न कर दिया जाय, परन्तु 
इस अपराध के होचुकने पर मृत पुरुप का अस्तित्व ही नही रहता- 


N 


तब MAR का प्रयाग म कान लाव | एसा अवस्था म॒ राज 


~ ` 


। el अआ।भयांग करने वाला हाता ह | 
4 २ ) अपने Bey के शासन तथा सत्सङ्ग का 
l अधिकार--( १ ) विवाह से स्त्री ओर पुरुष को एक दू- 
सरे के सम्बन्ध में कई ।वेशष आविकार ही उत्पन्न नहीं AT, KIL 
एक दूसरे-के सम्बन्ध में नए Heal से भी वाधित हो जाति हैं| 
राष्ट्र की जेसी धार्मिक अवस्था aa ही विवाह के ।नियम 
नंगे | मुसलमानों और हिन्दुओं भे पुरुष बहु-विवाह कर सकता 
हैं, श्रप्रे#। और मुसलमान मं कई कारणों से एक दूसरे के जी- | 
: वन में सम्वन्ध टूट सकता है परन्तु वेदोक्त आषे-प्रथा के अनु- | 


` सार विवाह एक आत्मिक सम्बन्ध है जो इस जन्म में ge नहीं | | 


SU Qj 


A 


(„ति ` | इन सब क TST के ।नवटान की लए ।नयम AAT 
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पड़ते हैं, फिर सन्तान उत्पन्न होने पर नए सम्बन्ध और नए अ 
धिकार तथा कर्तव्य उत्पन्न हेति हैं । माता पिता हदन बालकों 
का अपने संरक्षकों से विशेष सम्बन्ध होता है | इस समय सभ्य 
संसार से दासत्व की प्रथा उठ गई हैं नहीं तो दास और स्वामी 
के सम्बन्ध में नियम बनाने पड़ते थे | इस समय दासों के स्थान 


में केवल भत्य ही रहगए हैं 
( ३ ) प्रत्येक मनुष्य को अपनी वास्तविक - प्रतिष्ठा 
स्थिर रखने का अधिकार है--राज को नियम बनाना प- 
। है कि यदि किसी मनुष्य की प्रतिष्ठा को, कोई दूसरा लेख 
[शी द्वारा वा अंगों की चेष्टा से हानि पहुंचावे तो उसे . दणड 
दिया जावे | इस क़ानून को Law of Defamation कहते हैं | 
परन्तु विशेष अवस्थाओं में एक मनुष्य के सम्वन्ध में सच्ची बात 
कहना अपराध नहीं समझा जाता | यदि एक धर्म-प्रचारक वा i 


A 


` डाक्टर व्यभिचारं हो तो उसकी संगत से बचाने के लिए उसके 


व्यभिचार दोष को प्रकट करना अपराध नहीं रहता। 


( ४) राष्ठ के प्रत्येक सभासद का अधिकार है कि 
जो अधिकार उसे प्रजा होने के कारण प्राप्त हें उनसे 


उसे वदित म किया जाय | किसी को स्तन्त्र आजीविका 


से रोका नहीं जासकता न शाही सड़क पर चलने औं नदीपार ' 

करने से उठाया जासकता है और न न्यायाश्लाओं से न्याय प्राप्त 
करने धे वंचित किया जरकता है । 
# f 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 


Ee by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ४२ ) 


( ४ ) प्रत्येक ager को अधिकार हे उसकी आ- 
fax सम्पत्ति पर भी दूसरा आक्रमण न करे । इसी रक्षा 
के लिए स्थावर और जंगम सम्पत्ति के सम्बन्ध में बड़े विस्तृत 

क़ानून बने हैं | बेचने, गिरवी रखने के कानूनों के alae, 
जमीन्दार ओर कृषिकार के सम्बन्धों के बड़े पेचीदा क्रानून 
बनाने की जरूरत होती है। फिर यह निर्णय करना मी वड़ा _ 
काठिन होता है कि स्थावर सम्पत्ति को आधीन करने के क्या 
aa हैं । परन्तु सम्पत्ति में केवल स्थावर ओर जंगम अर्थ ही 
नहीं शिने जाते, उसके अन्तर्गत पुस्तकों और अविष्कारों का | 
स्वामित्व भी आजाता है । स्थावर सम्पत्तियों से सम्बन्धित जो 
अन्य अधिकार हैं उनका वर्णन भी इसी के अन्तरगत आ जाता 
है । इसी लिए इस विषय पर प्रत्येक राष्टू में अधिक पुस्तकें 
लिखी जाती हैं । | 

( ६ ) प्रत्येक पुरुष का अधिकार है कि उसे कोई 
दसरा धोखा देकर न ठग ले। यद्यपि ठगा गया पुरुष खयम्‌ 
अपनी सहमति प्रकट करके धोखा खाता है, परन्तु राजानियमा- 
बुसार उसकी सहमति स्वतन्त्र नहीं समसी जाती | किसी ar 
.बन्दूक़ दिखा कर एक हुन्डी पर हस्ताक्षर कराले ने से ब्रह 
हुन्डी ठीक नहीं हो सक्ती | l : 

Li उत्पत्ति नियमों के अन्तरगत जितने भी अधिकार गिनाए. 


A 


गए हैं उतने ही कर्तब्य भी साथ होते हैं और उनके सम्बन्ध 


ee भी उतने ही ।नेयम बनाने की आवश्यकता पड़ती है । 
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| न्यायाढुयों की सुगमता के लिए कई विषयों के अधिकार और 
कर्तब्य सम्बन्धी नियम gaze भी कर दिये जाया करते हैं | | 
इस लिए किसी राष्ट्र की शासन-पद्धति में अधिकार और 
eal के. नियम, मानव-धमे-शासत्र की तरह जुदे Ge ga 
का परिश्रम नहीं करना चाहिये । शासन-पद्धति के निर्माता 
भी, दर्शन Waa! की-..न्याई, जानते हैं कि आदर्श- 
नियम विभाग सांसारिक HARA के अन्दर शुद्ध अवस्था भें नहीं 
मिल सकते | दर्शनकार जहां पांच Tal का वर्णन करते हुए 
“गन्धवती पृथिवी?! बतलाते हैं, वहां संसार में उसका दशन 
' करते हुए लिखते हैं :---रूप रस गंध स्पर्शवती, प्रथिबी!? | 
इसी प्रकार धभ-शास्त्रकार भी जानते हैं कि यद्यपि अधिकार 
ओर कर्तव्य दो Ge जुदे नियम हैं, परन्तु उनकी प्रियात्मक 
मीमांसा के लिए उनको एक दूसरे के साथ मिला देने की 


NA 


SALIRA होती है । ˆ 


अधिकार और तत्सम्बन्धी ater के 
नियम बना कर यदि प्रधान-शासक- 
शक्ति चुप कर रहे तो उन से राष्ट्र 
को कुछ भौ लाम नहीं | राष्ट्‌ की स्थिति तथा उन्नति के लिए 
` आवश्यक है कि अधिकार टूटने की अबस्था में उसकी प्रति- 
क्रिया के भी नियम बनावें | ये नियम भी कई प्रकार के होंगे । 
जब तक राष्टू का संगठन किसी देश वा जाति में न हो तब 


प्रतिक्रिया के नियभ का 
क्रमश: विकाश | 


= 
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तक प्रतिक्रिया अधिकारी के हाथ में होती है | परन्त यदि. | | 
बाधित पुरुष की अपेक्षा अविकारी पुरुष निवल ही तो | 
न्याय. की सम्भावना ही नहीं । ओर याद अधिका, | 
वाधित पुरुष की अपेक्षा, बलिष्ट भी हो तव भी भय रहता है 
कि ऋथ-वश हो कर वह प्रति-क्रिया की सीमा का उल्घन न 
कर जाय | एक पठान ने किसी कनौजिए के चौंक़े में पैर रख. 
दिया | कनौजिए ने गांलियों की बोछाड़ झोंक दी | पठान की 
. समझ में नहीं आता कि मामला क्या है और वह अत्यन्त 
` कऋध-वशं होकर तलवार का ठुला हुआ हाथ लगाता है “और | 
कनौजिए का सिर मुझ्सा उड़ा देता है। यहां अपराध से सहस्र o o. 
गुना बढ़ कर दण्ड मिला | परन्तु यदि यही अभियोग न्याया- 
लय में जाता तो कध ठन्डा पड़ कर पठान को स्वयम्‌ ATÀ 
का अवसर मिलता और शान्त न्यायाधीश कनौजिए को थोड़ा 
दण्ड देकर"“छोड देता | SI 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


एक जाति में सभ्यता की उन्नति और राष्ट्र के संगठन 
का बड़ा भारी चिन्ह यह है कि उसकी प्रधान-शासक-शक्ति 
विविध-प्रकार के ( दीवानी, फोजदारी, माल और ' शिक्षा स- 
म्वन्वी ) न्यायालय स्थापित कर देवें । तब अधिकार-भंग के 

„ प्रतिकार का काम सुगम हो जाता है और प्रसेक व्यक्ति को 
अपनी उन्नति का पूरा समय मिलता है | 


F अधिष्ठारा पुरुप्र तथा वाधित पुरुष में,नया सम्बन्ध 9. 


Fr 
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| . उत्पन्न का के नया उत्तर दातृत्त पैदा कर देते हैं | न्यायालय 
` कई प्रकार से अधिकारों की रक्षा करते हैं 
| S Si 


| , का अपन AHRR का रक्ता करन म 


N 


। कहीं तो अधिकारी 
दण्ड वांधित पुरष 
को देना पड़ता है उसी को उचित प्रमाणित किया नाता है | 
कहीं TARA करने की तथ्यारी सुनकर ही काये रोक 
| - दिया जाता दे। प्रायः अधिकार-भंग होने पर नया अधिकार 
न्यायालय उन्न करा देते हैं, यथा-मंगल ने कल्लूमल से ५००) 
| ऋण में लेकर १) ÄRI सूद का तमस्मुक लिख दिया, ऋण 
| न चुकेन पर कल्लूमल ने न्यायालय में दावा कर दिया । 
तमस्सुक सिद्ध हा जाने पर कल्लमल को असल ओर सूद की 
(Smt मिल गइ | अव कल्लूमल को नया अधिकार मिल गया | 
बह अदालत का अधिकारी साथ लेकर विना कोई ओर सबूत 
दिये मगल की सम्पत्ति अपने ऋण चुकवाने के लिए नीलाम 
करा सक्ता है। कई अवस्थाओं में अधिकारी को आधेकार-भंग का | 
वदला रुपयों के रूप भें दिला दिया जाता है । मनुष्य कों वा | 
सम्पत्ति दोनों को हानि पहुंचने पर हरजाने के दावे होसक्ते हैं। 
aS andl के निबटारे के लिए काल की कोई सीमा न बांधी 
जाय तो मानवी झगड़े कभी समाप्त ही नं हों॥ इस लिए सि- 
याद के कानून भी न्यायालयों की सहायता के लिए बनाए 
जाते हैं । एक और कारण झगड़ों को काल वद्ध करने का है।* 


मानवी साक्तियां चिरकाल में नष्ठ हो जाती हैं | जो मनुष्य 
अपने अधिकार की रक्षा में सावधान नहीं रहा उस की न्याया- 


a 
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t 


लय क्या सहायता द सक्ते हैं ! परन्तु काल की सीमा भी वस्तु 
भेद से बांधी जाती ६ | चर सम्पात्ति के कगड़ो के लिए प्राय 


तीन वर्ष में दावा करने से सुनाई होती है परन्तु अचर सम्पत्ति 
के झगषों के लिए प्रायश काल सीमा १२ वर्षा की होती है। 

व्यक्तिक-शासन-पद्धति के अन्तरगत ही 
व्यक्तियों सम्बन्धी असाधारण नियम 
भी आजायंगे। मानव-धर्मशास्त्र का 
कोई भी अंग क्यों न ले बे, उसमें मनुष्य शब्द से वह साधारण 
पुरुष ही लिया जाता है जो जीवित हो और अपने अधिकार 
किसी कारण से खो न वेठा हो; परन्तु ऐसी अवस्थाएं आजाती 
हैं जब कि एक पुरुष किसी कारण से अपने अधिकारों को सर्वथा, 
वा कैसी अंश में, खो बैठता है; अथवा किसी जन-समूह को 


BAIT STIREA 
TT 


एक पुरुष कल्पना कर [लिया जाता है। ऐसी अवस्था में असा- ` 


धारण शाननियम बनाने पड़ते हं । यथा :-- 

( १ ) इत्रिम [ कल्पित ] पुरुषों की अवस्था सब से 
बढ़कर अताधारण k । क्या प्रत्येक AAS जमा करओ अपने 
| को एक पुरुष कल्पना कर सक्ता है ? यंदि कोई जन-समूः ऐसा 
कर भी ले तो जब उनका झगड़ा न्यायालय में जायगा, तब 
न्यायाधीश उनके व्यक्तित्व को मानने से इनकार करेंगे । इस 
Jee कात्रिम पुरुष की उत्पत्ति प्रथान-शासक-शक्ति की किसी 
सामान्य बा विशेष आज्ञा से ही हो सक्ती है। राज-शक्तिं निश्चय 
करती हैके कम से कम कितने. पुरुषों के मिलने से [भारतीय बृटिश 
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राज-नियम के अनुसार उनकी संख्या ७ है ] णकर कृत्रिम पुरुष 
बन सकला है | जैस कि पहले लिखा जा चुका है, सभासदों की 
उस संख्या में कमी होने पर उक्त त्रिम पुरुप (रजिस्टर्ड सुसाइटी) 
को समाप्ति हो जाती हैं | कृत्रिम पुरुष का स्वाभाविक [सामान्य] 


` पुरुष सं हा भद नहा प्रयुत अन्यजन-समूहों से भी भेद ह | 


 प्रान्तिक. आय प्रतिनिधि सभायें अपने नियत मुख़ताएँ 
द्वारा न्यायालयों मे कार्यवाही करा सकती हैं, वहां राजीनयमा- 
नुसार रजिस्टड न होने के कारण स्थानौय आर्यसमाजें तथा 
अन्य सोशल तथा पुलिटिकल सभाए न्यायालयों की दृष्टि में 
कोई स्थिति नहीं रखती । 

सारांश यह कि कृत्रिम पुरुष रूपी सुसाइटियों के पारस्परिक 
तथा BAS सम्बन्धित असाधारण नियम बनाने पड़ते हैं । 

[ २ ] feat के विषय में सम्पत्ति-नियमों का, पुरुषों की 
ora, कुछ भेद होता है। विवाह से भी कई जातियों में feat 
के अधिकारों में भद आता है । | 

[ ३ ] युवा अवस्था से पहले भी व्यक्ति के कई आधिकार 


N 


सोए रहते हैं और ऐ सुकुमारों की संरक्षतादि के प्रश्न हल * 


`a `L o 
करन पड़त है | 


[ 9 ] बिवाह के कारण St पुरुष के परस्पर विशेष सः 
aag उत्पन्न हो जाते हैं। उनके [et at ।नेयम बनाने 
पड़ते हैं | | sigh 
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[ ५ ] जो ल्ली वा पुरुष aaa ब्रह्मचारी रहें उनके ! 
ward में भी-विशषे नियम, किसी किसी राष्ू में, बनाए | 
जात 4 | 

Br ~ जे ` r 3 
[ ६ ] पाणलों के सांथ कहां तक व्यवहार हो सक्ता हे | 

ओर उनकी क्या जिम्मेवारी है ? 


= 


| 
` . | 
[७ ] बहरे वा gà पुरुष कहां तक कारोवार क | 
सक्ते हैं ? | | 
[ = ] बिशेष पुरुष अपने अधिकार के कारण साधारण | 
शासन नियमो के ard नहीं होता-यथा राजा और म- . ' 
ध्यकालीन मारत में जन्म के ब्राह्मण | इस समय भी लड़ाई में. 
me ATRN के विशेष अधिकार हैं | 
[ ९ ] दासत्व की प्रथा जव तक संसार में प्रचीलत थी 
तत्र तक उनके विषय में भी विशेष नियम बनते थे । अब भी 
जो मारत निवासी sis, wea, दक्षिण अ£ीकादि में 
` “ee बना कर ळे जाये जाते हैं, उन के सम्बन्ध में भी 
AIT TA बने हुए हैं | भरत निवासियों पर कुली-प्रथा 
a आधार पर जो अत्याचार हो रहे हैं उन को दूर करने के 
लिए कुल॑प्रथा को उड़ा देने की आवश्यकता को Walser इ 
read maie ने भी स्वीकार कर लिया है ।” 
[ १० | दुनियादारी छोड़ ने की अवस्था में व्यवहारिक 


TI कल्पना करने के सम्बन्ध में विशेष नियम | 


4 
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[ ११ ] जारज-सन्तान के अधिकार तथा अनाधिकार। 

[ १२ ] धर्म से पतित पुरुषों के लिए भी विश्लेष नि- 
यम बनाए जाते थे | 
` ऊपर लित सर्व अवस्थाओं के लिए बिशेष नियम a- 
नाना आज कल के राष्ट अपना अधिकार सममते हैं । 
व्याक्तिंक-नियमास्तर- | पते के अन्तरगत अविकार 
गंत, विनियोगविधि की उत्त शर समासि के नियम xf 
‘ बन गए, आधवकार-भंग की प्रति- 
क्रिया भी बतला दी गई ओर साथ हीं प्रति-क्रिया के कार्ष 
ने के लिए न्यायलिय भी वनएग; तब “तिनियोग-विधि” 
को आवश्यकता होती है | सब से पहले न्यायाळ्यों की प्रान्तिक 
स्रीमा नियत होगी | एक ही न्यायाधीश सारे देश में काम नहीं 
करं सक्ता | तब राष्ट्र को तहसीलों, fet, कमिश्वरियों al 
gal ( बड़े प्रान्तों ) में बाँटना होगा | अविकार-भंग होने पर 
अधिष्ठाता पुरुष न्यायालय को किस विधि से हिलावे,. न्यायालय 
के सामने साक्षी कैसे लाए जातें, कैसे साक्षी ळी जावे और फिर 


7 


न्यायाधीश के अन्तिम निश्चय al तामीळ केसे कराई जावे 
भियोग का व्यय क्रिस पर पडे इन सव के लिए नियम 

बनाने होंगे | फिर न्याय,धीश भी मनुष्य हैं, अज्ञान बा आसिक 

निथेळता के कारण वह अन्याय कर सक्ते हैं | उनके फैसलों की 

` पड़ताल के लिए अपील-कोटे बनाए जाते हैं और फिर सारे प्रात 

के लिए एक बड़ा अपील का न्यायालय है जिसे हाईकोर्ट कहते 


CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar 
‘S 


| Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


( ६० 
हैं| जैडे. उत्पत्ति-विधि साधारण तथा असाधारण पुरुषों के लिए 
जुदी जुदी है, इसौ प्रकार विनियोग-विधि के नियम भी, सोधा- 
रण और असाधारण, दोनों प्रकार के होंगे | 
ग्यारहवा MEATA- 
राष्ट्रीय-शासन-नियम | 

व्याक्तिक-दासन-नियमों के साथ भी राष्ट्र का सम्बन्ध है, 
परन्तु वहां राष्ट्र साक्षी तथा नियामक के रूप में प्रकट होता है। 
राष्ट्रीय-शासन-नियमों में राष्ट्र यम्‌ पक्षी वा प्रति-पक्षी होता 
है। व्याक्तिक और राष्ट्रीय पद्धतिओं में यही बडा भारी भेद है 
za पद्धति . में भी उत्पात्ति-विधि के नियमों के साथ विनियोग- 
विधि के नियम भी लगे रहते हैं| क्रिस प्रकार व्याक्तिक और 
राष्ट्रीय नियमों में भेद है उसी प्रकार उनके विभाग भौ जुदे जुदे | 
FUA किए जात हैं | इन में सब से पहले :--- 

( १ ) राज व्यवस्थापक नियम पद्धति है। इसका 

_ मुख्य प्रयाजन राष्ट्र के संगठन का स्वरूप वतलाना ६ । प्रधान- 

शासक-शाक्ति का निर्माण केसे किया जाता है, उस के विविध 
विभागों के अधिकार ओर कत्तव्य क्या हैं, और उन miat 
और अधिकारों. का प्रयोगं किस प्रकार किया जाता दे--ये सब 
व्यवस्यापक नियमों के. अन्तरगत आजाते हें । एक-सत्तात्मक 
राज्य हो चाहे प्रजा-तम्त्र राज्य हो , प्रधान-शासक-शक्ति कौन- 
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re सौ हे-इसका पता छगाना आवश्यक हो जाता है। फिर उस 
| d प्रधान-शक्ति का चुनात्र होगा वा उसका अधिकार पैत्रिक होगा, 
`. और दोनों अवस्थाओं में विनियोग-विधि क्या होगी; प्रधान-शक्ति 


के अधिकार क्या होंगे; यदि उसकी कोई मंत्निन्‌-सभा है तो बह 
कैसे नियत की जाय; सचित्र दल के क्रया अधिकार होंगे; प्रजा 
की अन्तरीय तथा वाह्य रक्षा के लिए अन्तरौय तथा राह्म सेना 
का प्रत्रन्ध कैसे होगा; प्रजा कों क्या अधिकार दिए जायंगे; न्या- 
थालयों की स्वतन्त्रता की कैसे रक्षा होगी-इन सब प्रश्नों का हळ 
इस पद्धति से होगा। फिर इसी के अन्तरगत राज al सीमा तथा 
प्रजात्व क। निणय भी होगा। तब स्वभावतः यह निर्णय करना भी 
इसी पद्धति का कत्तव्य होगा कि किन कारणों से एक प्रजा के 
AHS का अछिकार छीना जा सकता है | 
(२ ) राज-शासन-पद्धति | प्रधान-शासक-शक्ति तथा 

उसके अवयवों का वणन तथा उनके अधिकारों का निश्चय) नि- . 
रक होगा, यदि उन अधिकारों के काम में लाने की विधि न 
बतलाई जाय, तथा उन अधिकारों के प्रयोग में ठाने से जो नए 

धिक्रार तथा कर्तव्य उत्पन्न होते हैं उनका निरूपण न निया 
t [य | यह काम राज-शासक-पद्धंति का है। जा राज नियम 
५ प्रघान-शासक-दाकि बनाती हैं उस के अनुसार काम करांना 
` ` ज्रासकःपद्धति के अनुसार चुने इए अहलकारों का कतव्य है। 

राष्ट्र के विविध अवयवो के चलाने के दिए कर ATS करते, 
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( ६२) 
भूमीस्थ्य तथा सामुद्रिक ओर अन्तरिक्षीय सेना का निर्माण | 
करना, उपनिवेशों का प्रबन्ध ओर सवप्रक़ार की राष्ट्र-रश्ञा 
'और उन्नति का काम इसी पद्धति द्वारा te होता 
) दणड-पद्धलि | राष्ट्री-शासन-पद्वति क सवस ( | Š 


अधिक Saas तथा उसको सफल करने वाला अंग g 

नेयमों का ठीक वर्ताव है | प्रजा की रक्षा राजा का मुख्य कत्त- 

और इस रक्षा के काम में दण्ड से हीं बड़ी सहायता मिलती 

हैं | सत्र प्रजा ओर सब राज-पुरुष सोते हैं उस समय भी दण्ड 

ही जागता है; अर्थात्‌ दण्ड के भय से ही दुष्ट पुरुष कुकर्मा से, 

अधिक अवस्थाओं में, बच जाते हैं। भारतःदण्ड-संग्रड आदि नि- 


ie 


i 
| 

) 

| 

| 

| 

| यमावलियां इसी विभाग के अन्तरगत हैं | यह बिचार कि प्रजा 
{ 

| 

| 

| 


at ही हानि नहीं पहुंचती है, प्रत्युत राज ह्ली भी यत्किज्चित 
ति होती है, भारतवष में बहुत पुराना है ओर इसी fee उस 

का पता पुराने से पुराने सूत्र परन्थों में. भी चळता ,है। परन्तु यरप 
| के लिए यह विचार नया है अर्थात्‌ इस बिचार की उत्पत्ति रोम 
| में केबळ ९,५००) व! पहले हुई । इस पद्धति के अन्तरगत सब्र ye 
i 


a 


अपराधा का ।निवचन तथा उनके सिद्ध होने qe उचित दंड क 
विधान; आजाति हैं | 

( ४ ) दृश्ड-विनियोग-विधि | इस पद्धति में दण्ड के (| 
नियमों को प्रयोग में ठाकर प्रजा की वास्ताविक रक्षा के नियम बी. 


. आजाते हैं | 
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a pi SAFER है ओर सबसे बढ़ कर ge करने वाला | 
Eq Ci जह Ci 
£0 लिए जहां किसी अभियोग में एक पुरुष राष्ट्र हो वहां ब्यत्र- 


टन्न होंगे | 


श्‌ wW 
बारहवा जाध्याय 

UAT परस्पर-व्यबहारिक-नियम | 
अंस व्याक्तिक-न्याय-नियम तथा राष्ट्रोय-न्याय-नियम व्य- 
Thal के परस्पर तथा व्यक्तियों और राष्ट्र के पारस्परिक सम्बरो 
का नणय करन के led हाते हैं, FH ही राष्ट्रों के पारस्पारिक 
झगडों के निवटारे के लिए International Law समझी जाती 
। परन्तु साधारण Law तथा International Law में भेद 
यह है. कि ” के 'नेर्माण करने वाळी कोई प्रधान-शासक-शक्ति 
नहीं होती | इस को धम-शासत्र कहना भी असंगत ही है, क्योंकि 
यहां कोई प्रधान-शासक-शक्ति हीं नहीं है | प्रथम तो सारे 
संसार के राष्ट्र इस में शामिल नहीं | जो जापान आज Fleet च- 
क्रवर्ती राज्य का परममित्र और युरोपियन प्रथम कक्षा के राष्ट्रं 
` का भाई समझा जाता है, उस समय तक इन व्यवहारिक नियमों 
को अधिकारी नहीं समझा जाता था जब तक उसने सहस्रो रू- 
सियों का वध करके यह सिद्ध नहीं कर दिया था कि वत्तेमान 
सभ्यता को अन्तरीय समिति में प्रवेश करने का वह आधेकारी 
है | चीन को (इतना बड़ा देश और संसार की जन-संख्या के 
चौथे भाग का मालिक होते हुए ) भी अब तक कोई नहीं पूछता 


T 
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i ; हार के विशेष नियम बनाने ह | इसी के अन्तरगत त्रे स ` 
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iis 


am भें सम्गिलित हैं उन को भी कोई न्यायाळय उसी समय तक 


- ही कोई भौ ऐसी नियामक शक्ति नहीं जो इन सब को AATA 


-सरे का खून पीने से रोकने के उपाय aaar सके और साथ ही | 


: c e : ` j हे ` 
क्योंकि उसमें अर्वाचीन सभ्यता के कोइ भी चिन्ह TTA ४ 
फिर जो राष्ट्र इस International states क apart Í 


काम देसकता है जब तक कि उन में सन्धि है। युद्ध के छिडते\ 


केर सके | वत्तमान विश्वव्यापी युद्ध जब॑ नहीं छिड़ा था उस समय |, 
इस मायावी चक्र के अन्दर निवास करने घाएे राष्ट्रों ने Netherlands: 
के हेग [ Hague ] नगर में एक सब सम्मत न्यायाळ्य खोला 
हुआ था जहा राष्ट्रों के परस्पर के अभियो( सुने जाते और उन कह 
क्रा निर्णय होता था | परन्तु RAC Col युद्ध के छिड़ते ही | 
उस न्यायालय के न al agh Raitaa करना था 
जब वही सव मर्धि करनैः “चाव तथा अपनी g- 
नति श्रेत हैं, तब “सिवाय एक दूसरे का सबेनाश रने 
के कहीं Ragas tars भी नही दिखाई देता | i 
` परन्तु यह सब कुछ होते हुए भी एक ऐसी पद्धति « आ- 
ब्श्यकता अनुभव हो रही है जो विवाद होने पर राष्ट्रों को एक दू 


यह भी जतला सके कि उन नियमों को चढाने का क्राम कोनसी | | 
शक्ति कर सकेगी] . : 
इस समथ राष्ट्रों के व्यहारिक नियम चार भागों में विभक्त है:-- 

_( १ ) सम्मिलित राष्ट्रों की स्थिब्नि सम्बन्धी नियम 
इस में यह बतळाया जाता हैकि किस अवस्था में एक राष्ट्र इस 
मायावी-चत्र में शामिल समझा जावे और AY , परिबर्तन पर 
उसका waa इस Beat से उठ जाता है | 
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